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भूमेका 


'कालिदास के गीतिकाव्यों का कथ्य एवं जल विषय को अपनाऊर किया 
गया यह शोध-अध्ययन कालिदास की रचनाओं के प्रति मेरी स्वाभाविक अमिरुरे: 
की देन है । मैं अपने छात्र-जीवन में प्राय: सभी कक्षाओं के स्तर पर संस्कुत 
की विद्यार्थी रही हूं । मेरे परिवार की परम्परा ने भी मुझे संस्कृत-साहित्य के. 
अध्ययन की ओर प्रेरित कया । इस सबका ही यह परिणाम हुआ कके मैने एम.ए. 


पयैनत संस्कृत अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त किया । 


मुझ जैसे साधारण अध्येता की तो बात ही क्‍या करना संस्कृत का महान कवि 
कालिदास सरल और जटेल सभी प्रकृति के काव्य-अध्येताओं का मन मोहने वाला 
काव माना जाता है । अंग्रेजी साहित्य में जिस प्रकार की लोकप्रियता शेक्सपीयर 
की देखी जाती है वैसी ही हमारे संस्कृत कांवि कालिदास को भी है । जिल 
प्रकार से शेक्सपीयर की रचनाओं को लेकर छोटे-बड़े सभी प्रकार के शोध--अध्ययन 
मिलते हैं ठीक वैसी ही स्थिति हमारे महान कवि कालिदास की है । उसकी 
काव्य रचनाओं में ऐसा आकषेण है ॥के संस्कृत का प्रत्येक सहदय अध्येता उलट- 
पलटकर उसके काव्य-संसार की ओर ही खिंच जाता है । यह आकर्षण ही मेरे. 
प्रस्तुत अध्ययन का कारण है । 

कालिदास के गीतिकाब्य पर किये गये मेरे इस अध्ययन के लिए एक न 
अनुकूल स्थिति की प्रेरण का कारण बनी । मेरे शोध-नदेशक डॉँ0 विशन लाल 


गौड़, व्योमशेखर, स्वयं संस्कृत के आधुनिक गीतकार हैं । उनकी 'आरेनजा और 


अहं राष्ट्री' जैसी गीति-रचनाएँ पढ़ने का गुझे भी सौभाग्य मिला । उनके निर्देशन 
में संस्कृत के आधुनिक मुक्तक साहित्य पर एक-दो महतस्त्वपूषें शोध-काय भी 
किये जा चुके थे । अपने शोध-अध्ययन के लिए जब मेरे विषय चयन की बात 
आई तथा एक उपयुक्‍त निदेशक की समस्या का मुझे सामना करना पड़ा तो मेरे 
परेवार के एक शुभ॑चेंतक महानुभाव ने मुझे डा0 गौड़ की शरण में पहुँचने का 
परामशे दिया । जिस समय मैं उनके पास प्रथम बार पहुँची तो वे, अपने प्राचाय 
पीठ पर आसीन महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में अत्यन्त व्यस्त थे । 
संयोगवश, मुझ जैसे दो-तीन शोधा्थी और भी पहले से ही भेंट करने की प्रतीक्षा में 
बाहर बैठे थे । प्रशासनिक व्यस्तताओं से कुछ अवसः पाकर उन्होंने शोधाथियों 
की प्राथनाएँ सुनी, सत्र प्राथियों की एक ही माँग थी कि उनके लिए प्राचार्य गौड का 
निदेशन किसी तरह प्राप्त हो जाए । प्राचाये जी ने शोधाथियों की समस्या को हल 
करने के लिए संस्कृत-विभाग के एक-दो आचायगण को आमन्त्रित किया और 
शोधाथियों के लिए निर्देशन प्रदान करने का अनुरोध किया । परन्तु जात कुछ उस 
तरह बन नहीं सकी । किसी निर्देशक के साथ पहले से ही शोधाथों संख्या पूर्ष 
थी और किसी की अपनी कुछ दूसरे प्रकार की व्यस्तताएँ थी । अंतत : निर्देशन 
. का सारा भार-बोझ शोधाथियों की आश्रहपूणे प्रार्थना पर प्राचाय॑ गौड़ को स्वयं 
स्वीकारना पड़ा और उन्होंने यह कहते हुये कि प्राचाये जीवन की बेल्लकी व्यस्तताएँ 
शेजारउेयों के साथ न्‍्याव तो कथ करने देंगी परन्तु जब कोई और सहारा नहीं है 


तो हम ही स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


(७ 


शोध-निदेशक हो जाने की स्वीकृति ही पर्याप्त नहों थी । शोधार्थियों की 
छाथे और क्षमता को ध्यान में रखकर उनके लिए उचित और उपयोगी शोध-विषय 
अयन करने की दिशा देने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता थी । प्राचार्य गौड़ ने 
जहाँ तक मुझे ध्यान है, सभी को कोई न कोई नई प्रवृत्ति और नई दृष्टि से जुड़े 


विषयों के चयन का ही परामशै दिया मेरा यह विषय उन्हीं के परामशे की देन है। 


मेरे इस अध्ययन की पेरत्तरता में बहुत सी बाधाएँ बीच-बीच में आती 
रहीं । यहाँ तक कि कुछ कारणों से मेरे शोध-निर्देशक प्राचार्य गौड भी 
महाविद्यालय से दूर रहे और उनसे सम्पर्क बनाने में तथा उनका मार्ग दर्शन प्राप्त 
करने में मुझे बहुत सी बाधाएँ झेलनी पड़ी । यह सब होने पर भी एक शोध- 
निदेशक के रूप में डॉ0 गौड़ जो भी अधिक -से अधिक कृपा कर सकते थे उन्होंने 
वह कृपा की । यह उनकी कृपा का ही सहारा था कि अपने शोध के दौरान में 
कभी भी निराश और उत्साह-हीन नहीं हुई । आगे चलकर वह रांकट भी दूर 
हो गया और मेरे इरा अध्ययन के उत्तरकाल में प्राचाये गौड़ का वरद हस्त मुझे 


पूरी तरह प्राप्त रहा । 


प्रावाय गौड के निर्देशन में सम्पन्न किये गये मेरे इस अध्ययन में मैने 
कालिदास के गीति-काव्यों के कथ्य और शिल्प के बीच के अन्‍्तःसंबंधों का 
पहचानने का प्रयत्न किया है । मेरा यह शोध-अश्ययन परम्परागत काव्यशास्त्र 


की अलंकार प्रणाली तक ही बंधा नहीं रहा है बल्कि भैने कालिदास के गीति 





काव्यों के शिल्प सौंदये को समझने के लिए आधुनिक समीक्षा दृष्टियों को अपनाने 
का भरपूर प्रयास किया है । मुझ जैसा कोई भी साधारण शोधा्थी कालिदास काव्य 
के किसी भी पक्ष का पूरा पूरा ममे खोल देने वाला अधिकारी पात्र तो माना ही 
नहीं जा सकता, वह तो केवल कवि के एक नौसिखिए पाठक के रूप में उसको 
कविता के साथ जुड़ने का यथाशाज्क्ति प्रयत्न भर कर सकता है । इस प्रयत्न में 
भी उसका मार्ग॑ दर्शन उन्हीं विद्वानों की कृतियों से होता है जो ऐसे महान 
साहित्यकारों के कृतित्त्व को समझने का मार्ग खोलते हैं । इस दिशा में जिन 
विद्वानों की कृतियों से मुझे मार्गदर्शन मिला है तथा जिन्होंने मेरी गुत्थियों को 
सुलझाने में कृपापूणे सहारा दिया है, उन सबके प्रति मैं अपना आभार व्यन्कत करती 
हूँ । मेरे शोध निर्देशक प्राचाये गौड़ का मेँ धन्यवाद कर सकूँ, ऐसा मेरा सामथ्ये 
नहीं है । विषय स्थितियों में भी उन्होंने मेरा साहस नहीं टूटने दिया, यह उनका 
सबसे अधिक प्रेरणाप्रद वरदान रहा । वे सदा यही कहते रहे कालिदास के बारे 
में इधर उधर का सब पढ़ो लेकिन इस सबके साथ कालिदास की कविता के सहृदय 
पाठक बनो । स्वयं यह देखों कि कालिदास की कविता की कौन सी सुन्दरता 
तुम्हारे मन को सबसे अधेक छू रही है और कवि ने उस सुन्दरता को किस शैली 
से व्यक्त किया है । क्‍ इसके लिए अत्यावश्यक है कि जो कविताएं या जो छन्‍्द 
रचना मन को अधिक लुभाए वह गुनगुनाते गुनगुनाते कण्ठ में बस जानी चाहिए । 
ऐसा होने पर कविता अपने कथ्य और शिल्प के सौन्दय को स्वयं पाठक के द 
सामने खोलकर रख देती है । मुझसे जितना कुछ बन पड़ा मैने कालिदास के. 
गीतिकाव्यों को लेकर वैसा ही किया । इसके फलस्वरूप ही मेरा यह कार्य 


सम्पन्न हो सका है । 


मेरे शोध काये के दौर में अतर्स स्नात्कोत्तर महाविद्यालय के पुस्तकालय से 
जो भी ग्रन्थादि का सहयोग संभव था, वह वहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष श्री हीरालाल . 
यादव तथा उनके सहयोगी कमंचारियों से मिला, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ । 
इसके अतिरिन्‍्त संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ डा0 जगदेव प्रसाद पाण्डेय, क्‍ आचाये 
क्‍ कृष्णदत्त चतुर्वेदी, डॉ0 ओंकार प्रसाद त्रिपाठी, श्री राजाराम दीक्षित आदि का सहयोग 


मुझे मिला, मैं उंनका आभार प्रकट करती हूँ । 


मैं स्वयं शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्तर की एक संस्था की शिक्षिका हूँ । 
मुझे मेरी प्रधानाचाया और परिवार जन से भी पूणे॑ सहयोग मिला, अत: मैं उनकी भी. 
आभारी हूँ । इस काये के पूर्ण हो सकने में इन सभी का मूल्यवान सहयोगरहा। 


है। 


यह शोध काये जैसा है और जिस रूप में हे, विद्वानों के कर कमलों में 
समपित है । मुझे आशा है, यह उनका आशीवाद प्राप्त करने योग्य अवश्य सिद्ध 


हो सकेगा । 





प्रथम अध्याय 


उअस्तावना 


प्रस्तुत शोध का उद्द्वेश्य एवं दिशा : 

कालिदास के गीतिकाब्यों का कथ्य एवं शिल्प शीषेक के अन्तगेत किया जा रहा यह शोध अध्ययन ल्‍ 
स्पष्ट रूप से कालिदास के गीतिकाव्य के अनुभूति पक्ष और कावे की अनुभूतियों का अभिव्य॑ज्तति देने वाले 
काव्य शिल्प को आगने-सामने रख कर किया जा रहा एक स्मीक्षात्मक अध्ययन है । इस रफ्मीक्षात्मक 
अध्ययन के लिए हम प्राचीन काव्य शास्त्रीय तथा आधुनिक दोनों प्रकार के काव्य शास्त्रीय प्रातिमानों को क्‍ 
उपयोग में लाएंगे । यह कोई तकनीकी अध्ययन नहीं है । यक ऐतिहासिक प्रवान्त का अध्ययन भी 
नहीं है । इस अध्ययन का उद्देश्य संस्कृत के किसी अन्य गीतिकार के साथ कालिदास के गीति कौशल 
की तुलनात्मक समीक्षा करना भी नहीं है । यह अध्ययन तो सीधे-सीधे संस्कृत साहेत्य में गीते काब्य 
की विधा का स्वतन्त्र रूप से प्रवतेन करने वाले महान गीतकारकरालिदास के गीते काब्यों का सोन्दये बोध 
परक अध्ययन है ' गीत काव्यकार कालिदास के इस सौन्दये बोध क्रे हमें. कथ्य और क्‍ शिल्प दोनों. 


| दृष्टयों, से आँकना है । 


अपत्ने इस अध्ययन के एक समग्रता और व्यवस्था द्वेते को दृष्ट से हम एक सुनारेचत दिशा 
लेकर चत् रहे है । हम यह अच्छी तरह जानते हैं, ।के प्रत्मेक साहित्यकार अपने युग के समान का 
: प्रातंंबिम्ब करता है । उसका सौन्दये बोध और कलात्मक अभेर्वचे युग का दपेण होता है । हमारे 
महान कावे के कूतित्व मेँ, उसके युग बोध का प्रभाव समझना अध्ययन का दूसरा स्रेपान होगा गीतिकाब्य 


के ममे' को पहचानना अथोत गीत काब्य का सेद्धान्तक स्वरूप प्रातिपादन । 


अध्ययन का तीसरा सोपान होगा कालिदास करे समग्र कृतित्व का राष्ट्रीय स्वरूप विवेचन गीते 


पे काव्य भी. उसके राष्ट्रीय कातेत्व का ही एक महत्वपूणे पक्ष -है ।. यह समीक्षण हमारे समीक्षा 


बिन्दुओं को आधेक साथेकता और स्पष्टता देने वाली कालिदास की गीतियों के साथ-साथ चलकर सम्पन्न 


होगा । 


अध्ययन के चतुथे सोपान में यह संस्कृत गीति काव्य परम्परा एक विकसात्मक सवेक्षण करेंगे और 


उस परम्परा में अपने महान कावे का स्थान ।निधोरित करेंगे 


अध्ययन के पॉचवे सोपान में हम गीतिकाव्यकार के रूप में कालिदास करे कांवेत्व मुन्क्त दृष्ट से 
विवेचन करेंगे । इस विवेचन सें हम यह देखना चाहेंगे |कि कालिदास के कांत्रित्व की मौलिकता वया है 
तथा उसके गीतिकाव्य का प्रभाव कितना व्यापक है । ऋतुसंहार और मेघदूत का गीतकार किस भावबोध 
की धरती से उगा है । इस सोपान के अन्तगेत हम ऋतुसंहार और मेघंदूत का परेचयात्मक विश्लेषण... 


करेंगे । 


हमारे अध्ययन की दिशा का छठा सोपान कालिदास के ऋतुगीतों का काव्य ऋतुसंहार होगा । इस 
सोपान के अन्तगेत हम कालिदास के ऋतुगीतों को भाषा भूमि तथा उसके गीतिशल्प का प्राच्य तथा नब्य 


दोनों दृष्टयों मूल्यांकन करेंगे । 


सातवें सोपात में हम महाकांवे के विश्व विख्यात गीतिकाब्य भेटदृूत दंग सवोग रीन्‍्दये विवेचन 
करेंगे । उपसंहार नामक आठवे सोपान में हम अपने यध्ययतर से प्राप्त ग्िष्कषों, का सिंघावलोकन करके 


अपने विवेचन को पू्ता प्रदान करेंगे । 


अध्ययन की विधा: क्‍ 

कालिदास के गीतिकाब्यों पर किए जा रहे प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य बिन्दु महाकावि की गीति 
रचनाओं के कथ्य और उस कथ्य को अभिव्यान्त देने वाले काब्य शिल्प की एक दूसरे के सापेक्ष समीक्षा 
करना हैं। हमारी यह श्षमक्षा इस मान्यता के साञ सर की जाएगी कि प्रबन्ध कविता, मुक्तक 
कविता और 5 गीते मुकतक कावेता, कावेता के यह भी | रूप मूलतः 'शब्दार्थों, काव्यमु की परिभाषा पारेधि 


में आते हैं । काव्य के यद्द तीनों रूप गद्य न होगार रवछपत: कविता ही हैं । परन्तु इनका विधात्मक 


रूप एक दूसरे से बहुत [भिन्न है । इनका आकार प्रकार तो एक दूसरे से भिन्न है ही, सथ ही इनका 
लहजा, इनको अभिव्या-क्त का प्रकार तो इतना ।भिन्‍न है कि एक का मूल्यांकन करने वाले सारे के सरे 


काव्य शास्त्रीय प्रातेमान सभी पर सामान रूप से लागू नहीं [किये जा सकते । 


काविता के इन तीनों रूपों के अलग-अलग विधात्मक व्याय्क्तत्व को तथा उनकी अपनी अपनी 
विशिष्ट अपेक्षाओं को हमारे संस्कृत काव्य शास्त्रयों ने आरम्भ में गम्भीरता से नहीं लिया था । आगे 
जाकर साहेत्यदपेणकार विश्वनाथ काविराज का ध्यान अंशतः: इस और गया था । उन्होंने लाहत्य को. 
मुख्यतः गद्य और पद्च दो रूपों में विभ-क्त करके गद्य काव्य और पद्च काव्य के भी कुछ लिड्षष्ट प्रदृगतत 
रखने वाले विधात्मक भेदों का उल्लेख [किया है । उदाहरण के लिए उन्होंने गद्यात्मक कथा साहेत्य को 
दो रूपों में रखा-- कथा और आख्यायिका । उनके प्रेतिमान के अनुसार अकेले बाणषभद्ट की दो गद्य क्‍ 
रचनाएं अलग--अलग विधा की कथात्मक रचनाएं हो गयी । कादम्बरी कथा रचना है तो हर्षक्तरेत 


आख्यायिका । 


कांवेता साहित्य की रचनाओं की भी [विश्वनाथ ने तीन वगो में किया । प्रथम वगे में वे बड़ी 
कावेता रचनाएं हैं जो न केवल आकार में बहुत बड़ी हैं बल्कि वण्ये विषय की दृष्ट से बड़ी विवेद्यता और 
व्यापकता रखती हैं । इनका भाव संसार भी बदलते हुए वण्ये विषय के अनुकूल बदलता रहता हैं । 


इस प्रकार की रचनाओं को उन्होंने महाकाव्य माना । 





महाकाव्य से बहुत लघु आकार वाली तथा वर्ण्य की दुष्ट से एक ही बनदु को कैन्दु में रह: 


वाली कांवेता रचना को विश्वनाथ ने खण्ड काव्य नाम [दिया । 


वह कांवेता रचना जो पूवापर प्रसंग से सवेथा ।निरपेक्ष ह और स्वय में पूणे हो उसे मुन्तक नाम 


दिया-- 


4 
विश्वनाथ कावेराज गीत को पृथक से कौंई स्थान नहीं दे सर्क । इससे यही ।निष्कषे | निकलता 
है कि उनको दृष्टि से मुन्‍्क्क नाम ही आज गीत कहीं जाने वाली कावेता को समेट सकता था । इसका क्‍ 
अथ यह निकला ॥क स्सकृत कांवेता का गीत महाकाव्य रचनाओं के साथ साथ अस्तित्व रखता था परन्तु 
उसको एक स्वतन्त्र प्रकार को कावेता विधा के रूप में नहीं देखा जा सका था । 
सलकृत काव्यशास्त्र मेँ 'गीत' को पृथक विधा के छूप में स्वीकृंते व मिलने से उसकी स्वरूपगत 
क्षपक्षाओं पर भी पृथक से ध्यान नहीं दिया जा क्षका । इसके क्‍ विपरीत हम देखते हैं [क महाकाव्य विधा 
और नाट्यावंधा पर विस्तार के साथ काव्यशास्त्रीय चिन्तन किया गया है । इस सबका यह पॉरेणाम हुआ 
के संस्कृत के प्राचीन गीतकाव्यों के मूल्यांकन के लिए हमारे काव्यशास्त्री हमारे लिए कंबल वे ही काव्य 
शिल्पीव प्रातमान दे सक है जो काव्य सामान्य के मूल्यांकन में उपयोगी होते है । उनके [दिए हुए काव्य 
शिल्पीय प्रतेमानों का गीतिकाब्य का शिल्प और संवेदन परखने के लिए कोई महत्त्व नहीं हे, यह बात 
नहीं है, वे सब उपयोगी है । उन्होंने काव्य की भाषा में जिन अलंकार, रीते, वक्रोन्क्ति, ध्वनि गर 
औचिेत्य आदे विशेषताओं के प्रातिभान लिए उन सबका भहत्त्व है । वह भहस्त्व तो इतना है +क उन 
प्रातमानों से हम ॥कसी भी क्‍ भाषा के साहेत्य का काव्य शिल्पीय मूल्यांकन एक बहुत बड़ी सीमा तक कर 


| 


सकते है । उनके दिए काव्यशास्त्रीय प्रातेभानों को लवेथा उपेक्षा तो को ही नहीं जा सकतो है । परन्तु 
इसके साथ-साथ यह भी वाल्ताबेकता है के जैसे-जैसे साहत्य को रचनाओं के नये-नये विधात्मक रूप 
सामने आते जा रहे हैं, उन छूपों. को अपनी कुंछ विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर कुछ नए प्रतमान 
और नयी काव्य दृष्टयों का आविभोव होना भी स्वाभावक है । काबेता की गीत विधा के साथ भी ऐसा 
है। समझा जाना. चाहेए । क्‍ क्‍ 

यहाँ एक प्रश्न यह ही सकता हैं क्‍या द स्स्कत कै प्राय गीत काव्य भी नयो गीत दुष्ट से 


परखे जाने चाहए ओर क्या उन पर नये प्रातमान लागू करना उचित होगा । इस बारे म॑ं हम यही कह 


हा 
सकते है कि नये और पुराने के बीच संवाद विकास की प्रोक्रया का स्वाभावेक अंग है । इससे परम्परा 
अबाध बनी रहती है । साथ हीं, यह भी के प्राचीन कृतियों को नयी दृष्टयों से झाँकने पर उनमें बासीपन 
की गंध कभी नहीं आ पाता है । कालिदास के गीतिकाब्यों का अध्ययन हम इसी समान्वित दूृष्ट सम्पन्न 
करना चाहेंगे । प्राचीन काव्य शास्त्रीय दृष्टि से हम कालिदास के गीते काब्यों के शिल्प और संवेदन 
दोनों पक्षों को अलंकार, ध्वन, औचेत्य और रस आदि की दृष्ट से भी परखेंगे और साथ ही आधुनेक 
गातिशिल्प की द्वाष्ट से महाकावे की गीतियों में आत्म परकता, ऐन्द्रयकता, बिम्ब सौन्दये तथा भावतरलता 


जैसे महत्वपूर्ण पक्षों का भी अवलोकन करेंगे । 


उपयुक्त प्रकार से हमारा यह अध्ययन प्राचीन काब्य शस्त्रीय पद्धांते और आधुनिक मुकत' समीक्षा 
पद्धाति का एक समन्वित रूप होगा । इस प्रकार के अध्ययन से हमें आशा है कि परम्परावादी समीक्षा 
पछाते का बासीपन दूर होगा और कालेदास के गीतिकाब्यों को कुछ न कुछ नयी और मुक्त दुष्ट से 


परखने के द्वार खुलेंगे । 


प्रस्तुत अध्ययन का योगदान 

क्‍ मानव मात्र के लिये गाते और कहानेयाँ सबसे आधेक खंचकर एवं प्रभावोत्पादक रही है । शैशव 
अवस्था में ही बालक के कोमल अन्त:करण में इन दोनों की छाप माताओं द्वारा सुनाएं गए गीतों और 
कह।नेयों से पड़ जाती है । माताये अपने नवजात शिशुओं को लोरेया सुनारती हुयी थपकियों देकर सुलाती 
है एवं कुछ रायाना ही जाने पर लघु कथाओं के द्वारा उसका मन बहलाव करती है ।. इन्हीं दोनों के बीच 
संस्कार बाल्यकाल में ही मानव के अन्त:करण में सननाहेत हो जाते है और आगे चलकर पष्टिमुल्ल पुल्पत हे 
और फालेत होते हैं । इन दोनों में भी भावात्मक दुष्ट से गीते तत्व अधिक प्रभावित होता. है हा - 


साधारण से साधारण व्यान्कत भो अपनी मानासिक प्रसन्नता की अभिव्यास्क्त गुनगुनाहट के द्वारा प्रकट करता 


मानव मन के न कंबल प्रसादन के लिये प्रत्युत उसके पारेष्कार के लिये भी गीत बहुत ही प्रभावी 
सिद्ध होते है । यहीं कारण है [कि कोई भी रस [सिद्ध कांवे महाकाव्य कृतियों की अपेक्षा लघु विस्तार 
वाले गीत काव्य अथवा खण्ड काब्यों में अधेक क्‍ भाव बोध उद्बेलित करता है । हम जानते है कि 
महाकावे कालेदास का आभेज्ञान शाकुन्तलम्‌ विश्व साहत्य में अभूतपूवे स्थान बना चुका है फिर भी उनका 
मेघदूत गीतकाब्यों के संज्तार में अदुभुत एवं आंद्वतीय है । निश्चय ही इस क्रते में कांवे ने अपने अन्तः 
थ्य को अपनो अनुनूतेयाँ के आवेगों को जिस तरह किया है वह उसकी अन्य रचनाओं से सोन्दये में 
कही बहुत आअधेक आगे बढ़ भया है | यही कारण है कि कालिदास के मेघदूत की मुक्त कण्ठ से _ सहृदय 
जन के मध्य प्रशंसा होती रही है । 'माघे मेघे गतं वयः:' जैसी सूंबेयाँ इसके निदशेन है । कुछ साहदय 
रारेक जन तो इस उक्त में संशोधन करके उसे इस रूप में प्रस्तुत करना चाहते है--- 'मेषे मेघे गते वय:' 
थोत्‌ मेघदूत वह गौतिकाव्य है जिसे पूरा जीवन पाढ़िए उसको आभनवता और उसका आकषेण कभी कम 
नहीं होता । 
मेघदूत के शिल्प और क थ्य सोन्दये के प्रवाह में हम महाकांवे के ऋतुसंहार नामक प्रारम्भाक 
गीतिकाव्य का महत्व भो कम करके नहीं आँक सकते । यह क्‍ गीत काव्य ऋतुओं का पालना कहै जाने 


वाले भारत के लोक जीवन का संगीत है । कालिदास का संवेदनशील कावे ऋतुओं से ही बना है 


। 
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मानव जीवन में परकृतिक दृश्यों के सौन्दय का जितना महत्व है उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया 
जः सकता । हमारे प्राचीन काव्य शास्त्रयों ने जिनमें भाभह, दण्डी, वामन उद्रभट॒ट, मम्मट, जगलनाथ आदि 
हम अधि हैं । रजाभव्याक्त में प्रकृति को मात्र उद्दीपत का साधन निर्॑पेता किया है । हम समझते 


४ । आधुनिक रामचन्द्र शुक्ल ने इस सल्दभे में एक नयी और व्यापक दृष्टि प्रदान 





क्‍ ५ 
को है । यह दुष्ट लक्ष्य करने योग्य है । आचाये शुक्ल अपने काव्य में प्राकृतिक दृश्य नामक ।निबन्ध 
में इस सन्दभे में अपने विचार आभेव्यक्त किये है । वे लिखते है-- साहित्य के आचायो, की दूथ्ट में बन, 
उपवन, क्रेतु आदि श्रृंगार के उद्दीपन मात्र है वे केवल नायक या नायिका के हँसाने या रुलाने के लिये 
है । जब यही बात है तब फिर इनका सेशेलष्ट च्ित्रिष करके श्रोता को बिम्ब ग्रहण कराने से क्‍या 
प्रयोजन उनके नाम गिनाकर अथे ग्रहण करा दिया बस, हो गया । पर सोचने की बात है कि क्‍या प्राचीन 
कावयों ने इनका वणेत इसी रूप में [किया है ? क्‍या विश्व हृदय बाल्मीक ने वनों और नांदेयों आदे का 
वन इसी उद्देश्य से [किया है ? क्या महाकांवे कालिदास ने कुमार संभव के आरम्भ में ही हिमालय को 
जो विशद वषेन किया है । वह केवल श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से ? कभी नहीं । ये वषेन 


पहले तो प्रसंग प्राप्त है अथोत्‌ आलम्बन की पारेस्थते को अंकेत करते वाले हैं |: 


कहने का तात्पय यह है के प्राकृतिक वणेन केवल अंग रूप से ही हमारे भावों के उद्दीपन भी 


नहीं है । वे स्वतन्त्र रूप में हमारे भावों के आलंबन भी है । 


आचाये शुक्ल ने उपयुक्त ।निबन्ध में ही लिखा है के प्रकृति प्रेम की प्रतिष्ठा दो प्रकार से 
होती है :«- 
॥अ| साहचय द्वारा 
|ब| सुन्दर रूप के अनुभव द्वारा 

प्रकृति हमारी शाश्वत साहचरी है । हम स्वये प्रकृति के ही अंग हैं । यही कारण है के 


प्राकृतिक साहचये हमारे जीवन के रग रग में अनुस्युत रहता है । ।केंसी भी समस्त सुख सम्पन्न व्याज्ति 
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को मात्र कूत्रेम उपकरणों से संतुष्टि नहीं. मिलती । वह भी प्रकृति के मुक्त प्रांगण में देर सब्बेर पयेटन 
के लिग्ने उत्काण्ठत हो जता है । इतना गहरा सामीष्य है । जन-जैवन के सखथ प्रकृति का कालिदास 
बक्र कावे प्रकृति का सच्चा और भावुक सहचर है । उसने अपने गीति काब्यों में प्रकृति का जैसा हृदय 
हारी चत्रण प्रस्तुत कया है । वह प्रकृाते का सच्चा सहचर ही कर सकता है । 

प्रकृत का साहचये कावे जीवन का एक पक्ष है और प्रकृति के सुन्दर रूपों की आच्छायाओं का 

कवि मानस में समा जाना दूसरा पक्ष है । यह तभी संभव होता है । जब मनुष्य को एक संवेदनशील 
मन प्राप्त होता है । यह संवेदनशीलता सभी मनुष्यों में एक समान नहीं होती । ऐस होता तो सभी 
कीवेगष कालदास या वड़सव्थ हो जाते । प्रकृत की रूपराशि तो हम सभी के लिए समान रूप से 
उजागर है परन्तु हम लोग तो ऋतुसंहार और मेघदूत जैसे गीत नहीं लिख दे ते। ऐसा क्यों ?  क्योंक 
हमारी संवेदनाएं उतनी भावप्रवल नहीं है जितनी [के वे कालिदास जैसे कांवेयों की होती है । ।हेन्दी के 
काव बिहारी का कथन है : रूप रेझावनहार यह वे नेना रिझ्ववार । यह रूप मोहने वाला है तो वे 
आँखे भी तो रीझ जाने वाली है । बस यही बात है, हमारे महान गीतिकार कालिदास को. प्रकृति के रूप ._ 

सौन्‍्दये पर रीझ जाने वाली आँखे मिली थी । उसने प्रकृति के रूप सौन्‍न्दये को छककर पिया और अपने 
गीतों की धुन में उसके चित्रों को उतार दिया । उसकी गीत माधुरी हमारे मन का मात्र प्रसाद ही नहीं 
करती जैसा [+क आज कल के बहुत से सस्ते गीतों से होता हे । वह हमारे सौन्दये संह्कारों का 
परेष्कार भी करती है । यही उसके गीते सौन्दय का सबसे बड़ा जादू हैं । हमारे इस अध्ययन का 
मुख्य योगदान कालिदास के गीतों के इस जादू कथ्य और शिल्प दोनों ही बिन्दुओं पर समझने का भागे 


प्रएस्त करना है । 


कॉलिदास तथा उसकी प्रौढ़ कृतियों को लेकर एक से एक अनूठे अध्ययन सम्पन्न किए जा चुके. 


है । इस दिशा में न केवल आधुनेक भारतीय मनीषी आगे बढ़े हैं बल्कि पूवे तथा पश्चिम के अनेक 


साहित्य प्रेमी आगे बढ़े हैं । सच तो यह है इस प्रकार के नए अध्ययनों के कारण ही हमारा कालिदास 
एक [विश्व कांवे के रूप में प्रातिष्ठित हो चुका है । इस विश्व कांवे को लेकर नाना [दिशाओं में- अध्ययन 
किए गए हैं । इन अध्ययनों ने कालिदास के बारे में सदा ही एक नयी अभिरल्ंच को जन्म दिया है और 
कुछ न कुछ नए विचारों को उत्तेजित किया है । महाकांवे पर किए इन आधुनिक अध्ययनों को हम 


मुख्यतः: निम्न दिशाओं में वगीकृत कर सकते है :- 


3. अनुवादात्मक अध्ययन : कितने ही देशी और विदेशी कावेयों और विद्वानों ने कालिदास की 
कातियों का साहेात्यक महत्व पहचानने में और उनका कलात्मक भह-त्व समझने में बढ़ी सहायता 


मिली है । 


भारत में) उत्तर में हिमालथ से लेकर दक्षिण में कुमारी अन्तरीप तक एक भी ऐसा शिक्षेत भारतीय 
मिलना कांठेन है जिसने कालिदास के काव्य का कोई सगे यथा उसके नाटक का कोई अंक न पढ़ा हो।.. 


शायद ही कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो जिसमें उसकी क्ृातियों का रूपान्तर न हो गया हो ।* 


भारतीय अध्येताओं की तो बात ही क्‍या जो भी विदेशी कालेदास साहित्य के संपके में आया वह 
उसका दीवाना हो गया । जब तक उसने कालिदास की रचना को अपनी भाषा में नहीं ले लिया, उसे चैन 
नहीं मिला । इस सबके फलस्वरूप कालिदास जिस प्रकार गंगा-गोदावरी के तटों पर पढ़ा जाता है, वैसे 
ही राइन और टॉम्स नदी के कनारे भी पढ़ा जाने लगा । सर विलियम जान्स, जिन्होंने सवे प्रथम पारेचम 
को कालिदास का परिचय कराया, को उसमें भारत का शेक्सपेयर दिखाई दिया । महान दाशैनेक और कावे 
गोथे को कालिदास का पारिचय कराया, को उसमें भारत का शेक्सपियर दिखाई दिया । महान दाशैनिक और 
कावे गोथे को कालिदास की कावेता में एक साथ धरती और स्वगे का आनन्द मिला, ए.वी. हंवोल्ट को वह 


4#॥4त]4$।4]]44|+ 
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रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण कावे लगा, प्रो. लासेन ने उसे भारतीय काव्य कला का सबसे अधिक 


देदीप्यमान नक्षत्र बताया ।: 


2. साहित्यिक समीक्षात्मक अध्ययन: 

लत की शास्त्रोय टीका पद्धति से कालिदास को कातियों की व्याख्या करने वाले मल्लिनाथ जैसे 
कितने ही मनीषियाँ की एक श्रृंखला है । इरा श्रृंखला को एक और रखकर यादे हम आधुनेक युग के 
भारतीय और [वेदेशी मनीषेयों को देखे तो कालिदास के समीक्षकों की बहुत लम्बी सूची बन जाएगी । जिस 
किसी ने भी कालिदास को पढ़ा, वह अपने हृदय के आनन्द को अभिव्य-क्त किए बिना रह नहीं सका । 
इस तरह के भारतीय मनीषियों में कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ ठाकुर और दाशैनिक कावे अरावेन्द घोष की तो बात 
ही अलग है स्वामी विवेकाननद और स्वामी रामतीथे जैसे आध्यात्मिक सन्‍त भी अछूते नहीं रह सकें । 
अरविन्द -पांष में अपने: कीलिंदाल लॉग: :मो आवी बहुत ही लघुकाय प्रलेख में 'ऋतुसंहारं की जैसी समीक्षा 
कर डाली है वैसी अन्यत्र मिलना काठेन है । इस तरह की समीक्षा से पुरातन टीका पद्धांते से हटकर 


मुक्त समीक्षा द्वाष्ट के द्वार खुल गए । 


कालिदास की कृातियों के समीक्षा अध्ययन की एक अन्य दिशा भी है जिसके अन्तगत महाकांवे की 


किसी एक कृत अथवा एक ही प्रकार की कूतियों के ।कंसी एक काव्य शास्त्रीय पक्ष को लेकर अध्ययन 
[कए गए हैं । उदाहरण के लिए कालिदास को उपमा को लेकर किए गए अध्ययन इस कोटे में 
आते हैं । 
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3. सरम्पादनात्मक अध्ययन: 

कतने ही देशी और ववद्वानों ने कालिदास को क्रातियों के नए-नए रस्‍करणों के सम्पादनों में लंच 

दिखायी है । इस तरह के विद्वानों ने प्रायः प्राककथन के रूप में महाकाव और उसके कूति-त्व के बारे में 

मूल्यवान आलोचनात्मक विचार दिए है जिनसे कालिदास के अध्येता को एक नयी दिशा और नयी चेतना 


मिलती है । 


4... सांस्कृतिक अध्ययन: 

साहेत्य को समाज का दपेण मानने वाले [विद्वानों ने कालिदास को कूतियों में प्रंताबिम्बित होने वाले 
समाज की स्लकृति और जीवन पद्धाते को जानने को [दिशा में कदम बढ़ाए हैं । इस प्रकार के अध्ययनों 
की भी बड़ी श्रृंखला है परन्तु डा0 भगवत शरण उपाध्याय का कालिदास का भारत संवोधिक चा्चेत काये क्‍ 


माना जाता है । 


5. णुतिहासिक एवं पुराता-त्वक अध्ययन 





कितने ही |वद्वानों ने कालिदास की ऐतिहांसिकता तथा उसको कंतियों में वणेत चरेत्रों और स्थानों 
के बारे में छाननीन की है । इस दिशा में काये करने वाले लोगों में वी.वी.मिराशी और डा0 चन्द्रबली 


पाण्डेय जैसे विद्ान अग्रणी रहे हैं । 


संस्कृत साहित्य का नया इतिहास लिखने वाले पाश्चात्य ।वद्दवानों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ 
योगदान कया है । 


उपयु-क्त प्रकार से हम देखते है ॥क कालिदास को लेकर विविद्य दिशाओं में अध्ययनों कों एक विचित्र सी 


प्रातेस्पधो और उत्साह निरन्तर बढ़ते रहे हैं । अभी भी इस उत्रूाह में कहीं कोई कमी नहीं आयी है । 


जहाँ तक प्रस्तुत अध्ययन का प्रश्न है उसका अपना एक नया पन कहा जा सकता है । वह 


नयापन यह है कि यह अध्ययन कालिदास की प्रोढ महाकाव्य कृतियों या नाट्यकृतियों से हटकर हैं । यह 
युवा कांवे की गीत रचनाओं का अध्ययन है । दूसरा नयापन कुछ सीमा तक यह भी है कि यह प्राचीन 
काव्य शास्त्रीय दूषेट से साथ-साथ कुछ सीमा तक आज की मुक्त समीक्षा दुष्ट से किया जा रहा 
अध्ययन । इससे हमें निश्चत ही महाकांवे को गीति रचनाओं को समझने को और उनके शिल्प क्र ममे 


को पहचानने की एक नयी दिशा अवश्य मिलेगी । 
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द्वितीय अध्याय 


कालिदास का युग और कृतित्व 


कालेदास हो अथवा कोई और रचनाकार उसको कूतेयाँ अपने झतेहास की परम्परा तथा समकालीन 
युगबोध की अभिव्यान्त्त होती है । इस इतिहास दृष्ट के सथ जब हम किसी रचनाकार की क्रतियों पर 
विचार करते हैं तो फिर ब्रे कृतियाँ हमारे लिए कोरी भाषायी आकूतियाँ का कला प्रदशैन ही नहीं रह जाती 
बालक रचनाकार के युगबोध की जबान बनकर बोलती हैं । हमें यह भी ध्यान रखना चाहेए [क जब हम 
किसी कृतेकार के युग की जबान को नहीं पहचानते हैं तो फिर हम उसकी कूतेयों के वास्तावेंक ममे को 


भी नहीं पहचनते । 


परम्परा और युग बोध को लंकर जब हम कसो क्तेकार क्र बारे में विचार करते हैं तो हम यह 
मानकर चलते हूँ ॥क प्रत्येक रचनाकार का व्यो-क्तत्व मुख्य रूप से दो तत्वों से बनता है; उसके व्या-क्तत्व 
के एक पक्ष का निमोष युग-युग से चली आ रही प्राचोेन परम्परा से होता है । यह परम्परा उसक 
अन्दर मूल्यों के आमेट संस्कार आकेत कर देती है । केवल इतना ही नहीं अनेक बार तो रचनाकार 
अपनी रचनाओं के लिए क्स्‍्तु-सामग्री भी परम्परा से प्राप्त करता है और उस समग्री को अपनाकर उ से 
समकालीन युगबाध से जोड़ देता है । इस प्रकार कोई भो अच्छी साहेत्य-रचना साहेत्यकार के परम्परा 


बॉध और युग बोध के बीच एक अच्छा संवाद बन जाती है । 


परम्पंरा और युगबांध के बीच संवाद सदा ही सरलता से नहीं हो जाता है । अनेक बिन्दुओं पर. 
उन दानों के बीच टकराव और समझौता भी चलता है । उदाहरण के लिए हम ब्रैदिक काल के बाद 
की साहित्य रचनाओं का देखे तो पायेंगे के उन रचनाओं को विषय और वस्तु तथा शैली की दूष्ट से भी. 
वैदिक रचनाओं से अलग मागे अपनाना पड़ा है । वदेंक रच्नाओं में हमें झंतेहास-बोध जैसी चीज बहुत 


कम हाथ आरती है । रामायण और महाभारत क़े युग में इतेहास बाँध जाग गया मिलता है । 
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साथ ही, हम देखते हैं |कि वीदेक रचनाएँ देवता पात्रों की प्रधानता रखती है । उत्तरकालीन रचनाओं में 
मानव चारेत्र प्रधान हो जाते हैं । स्पष्टत: यह परम्परा के साथ कटाव का बिन्दु लगाता हैं । परन्तु 
हम यह भी दंखते हैं कि इस तरह का कटाव परम्परा को पूरी तरह ठुकरा नहीं देता है । वह 
उससे सुलह और समझौता भी करता हैं । यही कारण है |क न केवल रामायण और महाभरत में बल्क 
कालिदास जैसे कावेयों की काव्य कृतियों में भी वैदिक परम्परा स्ले मिले देवता पात्रों को भी मानव चरेत्रों 


के साथ-साथ उाचेत स्थान मेला है ॥ 


रचनाकार के व्यान्तत्व का एक पक्ष वह है जिसका निमोण परम्परा से नहीं समकालीन 
परोस्थातेयों से होता है । यह रचनाकार के व्या-क्तत्व का वह पक्ष है जहाँ उसके अनुभवों का संसर 
सीधे-सीधे उसके प्रत्यक्ष बोध से बँधता है । रचनाकार के व्योग्क्तत्व का यह पक्ष आंधिक पीके और 
उन्तेजनशील होता है । किसी रचना का जन्म तो वास्तव में रचनाकार के मन में समकालीन पारोस्थितियों 
द्वारा पैदा की हुई उत्तेजना से ही होता है । परम्परा की ओर तो वह पीछे मुड़कर इसलेए देखताह, के 
क्या कभी पहले भी ब्रेस कुछ हुआ था अथवा परम्परा के पास वत्माद के तिए नया कुछ देने के लिए है 


अथवा नहीं । वतेमान के जीवन को नया कुछ देने के लिए भे है अथवा नहीं । 


रचनाकार के व्यास्त्तत्व से जुड़े उपयु-क्त दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर जब हम कालिदास के 


युगबोध का विचार करते हैं तो हमें स्थिते का चित्र बहुत कुछ साफ हो जाता है । 


कालिदास का स्थिति काल 
वैसे तो कालदास का स्थिेते काल हमें आनेश्च्यों के घेरे में झूलता ही मिलता है फिर भी हमारे 
उद्देश्य की दूष्ट से इतना तो स्पष्ट ही है कि हमारा यह महान कांवे इसा पूवे प्रथम शताब्दी से लेकर 


इसवी पॉँचवी शताब्दी तक चाहे जिस काल खण्ड में हुआ हो मह।भारत तथा रामायण की परम्परा का 


निस्सेदेग्ध उत्तराधिकारी है ।“ 


यह वह कालखण्ड है जब महाभारत और रामायण युग के बाद इतेहास और लोकशान्क के 
सम्बन्ध स्थापेत हो जते हैं । जीवन का नील कमल खिलता हुआ दिखाई देता है । घटनाओं और 


पात्रों के यथाथे का प्रामाणेक सृजन होने लगता है ।“ 


भरतीय इतेहास का यह युग सामान्यतः: तीसरी शताब्दी इ्सा पूवे में उदय हुम्ने मौये सम्राज्य काल क्‍ 
से लेकर सतवीं शताब्दी के हषेवधेन के काल तक माना जा सकता है । हमारी इस मान्यता का 
साफ-साफ आधार यह है कि यह युग हमारे देश के इतिहास का वह कालखण्ड है जिसको समाजिक, 
राजनीतिक व्यवस्था स्मूते शास्त्रों में बतलाये गये विधानों के अनुसार अनुशासित होती थी । राजनीतिक दुष्ट 
से यह वह युग हैँ जब भारत भू खण्ड में फैली बहुत सारी छोटी-छोटी राज्य श्क्तयों के ऊपर एक 
केन्द्रीय महाश-क्त के रूप में सम्राज्य “औपित हो गई थी । इस एकात्मकता के फलस्वरूप राजनीतिक 
और सामाजिक दूष्ट से हम इन शताब्दियों में फैले इस युग को इतेहास का एक कालखण्ड कह सकते 
हूँ । 

इस युग के बारे में एक आधुनिक समीक्षक का कथन है : 

एक सह ल़्ब् में फंला यह हमारे झतेहास का वह युग है, जहाँ से भारतीय विरासत का हर 
संस्कार आज -क्ली किसी न किसी रूप में |विचारधारात्मक क्रान्तियों से रस ग्रहण करता है ।> 
. भगवत्शरण उपाध्याय : कालदास का भारत, भाग--2 पृ0 204 
| राजेश्वर सकरीना, परम्परा का इन्द्र और आलोचना पृ0 34 
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मोये युग से लेकर सतवीं शी क्रे हषेब्रधेन तक फैली सह ज़ांब्द को हमते कालिदास के युगबोध 
का महायुग माना है । उस युग की किन-केन मूल्य दूष्टयों का तथा उस युग की किन-न॑कैन सामाजिक 
छावेयों का चित्रण महाकांवे की कूतियों में उपलब्ध होता है, इरा विषय पर हम कुछ प्रमुख बिन्दुओं के 
प्रकाश में विचार कर लेना उचित समझते हैं । इस विवेचना से हम पयोण्त सीमा तक यह जान सकेंगे के 


वे कौन सी युगीन परोस्थातेयाँ जिन्होंने कालेदास की इतनी उदान्त और महान कूतियों को जन्म दिया ।. 


वैदिक संस्कृति का उत्थान युग : क्ति का उत्थान युग : 

कालिदास के साहेत्य के व्यापक अनुशीलन के पश्चात यह प्रतीत होता है कि महाकांवे का समय 
इस दंश में वोेदिक आये जनों की संस्कृति का अभ्युदय काल रहा है । ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, शास्त्र 
और दशेन आदि में पयोण्त प्रगाति हो गड्ढे थी । भोग-विलस के प्रसाधनों वी पयोप्तता थी । कालिदास 
के समय में देश में अशान्ति या निराशा का अवसर नहीं था । आशा और विश्वास का स्वस्थ वातावरण 
बना हुआ था । इसी पर जीवन का आदशै स्थित था । तैदिक विध निधि नैतिक आदशे, मयोदाशीलता 
चूरेत्र और ज्ञान स्‌ उसके युग के आभेजान जान क्‍ सुसंस्कृत थे । उसके समय का समाज सुगठेत, 
सुब्यवास्थत एवम्‌ सुस्म्पन्न था । 
वर्षव्यवस्था मृलक समाज संरचना: 

समाज व्यवस्था चार वणो में विभाजत थी । उसके नियन्त्रण और योग क्षेम का उत्तरदायित्व राज 
पर रहता था । कालिदास समाज को वर्ष व्यवस्था को ईश्वरीय संरचना मानता है : 

चतुवेषेमयोलौकस्त्वन्त: सवे चतुमुंखात्‌ ।* 


रघुवंश के इस वाक्य में विष्षु की स्तुते करते हुये लोक. जीवन को 'च्तुवेणेमय' सूचित किया है । 


हामभाकी. आप कला. आमनआओ..तमस्‍ाा+4.फपनतमाताना ३. संकेशरंकासा+.स्‍किलाओ।. धाइधभाओ+..सा१५४४आआा+. ऋल्‍ल्‍ाप्नाक.. करना. जारमााक.भनभा५म+३.मप/भरललले: .जामआसका.सनमररक, मरे. मपपासा+. आयाउााााक.. स्‍मककरधात,_भराइसाकात-..सराकाधा॥.3++9॥४०७%..धाकाताधकाक,.१स्‍९४४०७००ा३+.पप॥ाााके. पजाकाा+++. ९७-४०. >वना##ता.भप॥ा0७॥. पकाा# एक. वपराभाकाक... सका. अककंमेो# सल्‍# ४७). भरा> वाया. सन्ाबााः पाथ०-पतपात आमनन्‍्यामाके %२४/मा२क+क पे++भभूमा०) ॥०७ााका) पपांगं+३क ममता. साकमकाक। 220;2४८५३+ आालताभइक ५अका+अक शारकया+ व्रिगाभोदाला) परवालाााक यााााााक पता भ्यायात 2०० कामंजमाक गेहॉकेलिकमो) 'कंभआ+ाा#, २७३०४४पा भरलातामंा 'आप७ तन शरमश७७आ॥॥ भलक्ामभवकत 
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मनुप्रणीत वषोश्रम धमे का पालन वह राजा परम कत्तेव्य बताता है : नृपसल्‍्य वषोश्रम पालन यत्‌ स एव 


धमो मनुना प्रणीत: ।+ 


शाकुन्तल के नायक दुष्यन्त को 'वरैश्रमाणां पालयेता । हि वणोश्रम का पालन 
करने वाला बतलाया है । इसी प्रकार रघु को 'वणोश्रममाणांगुरू' 2 वणेश्रम का गुरू कहा है । दुष्यन्त 
को यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि उसके शासन में वां में से अत्यन्त नीचे दें का व्यॉन्क्त भी गलत 
रास्ते पर नहीं जाता है-- न कांश्चत वणोनामप्थमपकृष्टोप्पे भजते ।/ चार वर्णों में ब्राह्मण और क्षंत्रेयों 
के विषय में उसके साहेत्य में विस्तार से चचो उपलब्ध होती है । अन्य दो के विषय में उतनी नहीं । 
इससे यह स्पष्ट है के इन दो वणों का प्रभाव उस समय अंधेक बढ़ा हुआ था । क्षंत्रेयों का शासक और 
वणोश्रम रक्षक होने के कारण प्रभाव अधिक था तथा ब्राह्मण वगे का प्रभाव उनके ज्ञान, त्याग और आदशे 
चरेत्र के कारण था । कालिदास की कृतियों में वैश्यों का वच्लव कहीं नहीं दिखाई देता । शुद्री की 


स्थिति भी उसी प्रकार साधारण ही प्रतीत होती है । 


कालिदास ने अत्यन्त तेजस्वती ब्राह्मणों के आदशे रूप में समाज में श्रतोष्ठित एवम्‌ प्रभाव रखने 
वाले वांशेष्ठ, बाल्मीके, कण्व, कोत्स, मरीच, वरतन्तु, च्यवन आंदे की चचो को है । दूसरी और 
विदूषकों के रूप में खऊ-पीऊ, मजाषु करने वाले तथा राजाओं को चापलूसी करने वाले ब्राह्मणों का तस्वीर 
भी प्रस्तुत की है । इस वगे के ब्राह्मण साधारण प्रातेष्ठा वाले ही है । परन्तु राजकुलगुरू, उपाध्याय, 
आश्रमवासी ऋषि, अध्यापक, आचाये आदि ब्राह्मणों को प्रतिष्ठत रूप में देखा गया हैं । परन्तु ब्राह्मण 
विदूषकों में वह विशेषता या श्रेष्ठता के दशेन नहीं होते । आचार व्यवहार में भी वे प्रथम वगे के 
ब्राह्मणे से हीन प्रतीत होते है । आश्रम के प्रमुख्त आचाय और कुलपंत में आधिकांश ऋषि मुनि तथा 
4.. एघु0 44, 67 

2. आंभि0 5/2 

3... रघु0 8/9 
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विशेष्ट प्रकार के आये-आदश के व्यक्त रहे है । उनके आश्रय का वातावरण उनके ड्ह्व नैतिक 
वातावरण से अभभुत रहना स्वाभाविक है । उनसे साधारण समाज, या त्त्कालान ब्राह्मण वगे का 
साधारणीकरण अधेक तकैसंगत नहीं माना जा सकता । जहाँ तक आश्रमों का जीवन था वह नेःसन्देह 
पावेत्र और चरेत्र की मयादाओं से ओतप्रोत रहता था । आश्रमों की मादा की रक्षा शासकों के लिए भी 
आवश्यक रहती थी । जब दुष्यन्त कण्वाश्रम की सीमा में मृगया के लिये चला गया तो आश्रम के 
अन्तेवासी बाह्यचारेयों ने उसे सावधान किया था कि सावधान ये आश्रम के मृंग है । इस पर राजा को 
सख्ेद शिकार से विरत होता पड़ा था । आश्रमों में युवक ही नहीं बालिकाएँ, भी रह सकती थी, और वहाँ 
ज्ञान-नवेज्ञान और चरेत्र गठन भारतीय आदशै-मयीदा के क्‍ अनुरूप होता था । इतना ही नहीं क्‍ आश्रमों में 
चाहे सादा जीवन, स्वस्थ वातावरण, वल्कल वसन आदि का व्यवहार भले ही होता हो पर वहाँ के स्नातक 
शिक्षत और अशेक्षेत जीवन से लेकर सखुधरे हुये सम्पन्त एवं सुसंस्कृत राज परिवारों के कुलशील संस्कारों 
से पूण पंरोंचित होते थे । आश्रमपोषेता शकुन्तला इसका आदशै उदाहरण है । वह ऋषे आश्रम को वन 
कन्या होते हुए भी इतनी सुसंस्कृत थी कि सहज ही वह उस समय के सर्वशश्त्तसम्पन्न राजा की 
महारानी होने के अनुरूप सम्नशी गद्े । वह केवल वनचारेणी विदुषी ही नहीं थी, आये आदशै की 


उदाहरण भी थी । 


कालिदास के आश्रम सवीवेध शिक्षा के केन्द्र थे । पुरखा के पुत्र आयु का समस्त शिक्षण संस्कार 
च्यवन आश्रम में हुआ था । वहाँ शास्त्रीय ज्ञान और वेद-वेदांग की शिक्ष के साथ ही क्षात्रियों के 
राजकुमारों को शस्प्रास्त्र ज्ञान, समर कौशल का अध्ययन भी करवाया जता था । राजकुमार आयु को च्यवन 
ने जात-कर्म रंत्कार देकर दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की थी । रघुवंश में कौतस और वरतन्तु का 
उदाहरप भी महत्व का हैं । शिक्षा लेने के बाद गुरदाक्षेणा के लिए चौदह कोर्ट मुद्राएं राजा के कोष से 


4. . 2विक्रमोवैशीय : 5.4॥ 
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प्राप्त हुई थी । राजा ने आश्रम के स्नातक का सत्कार अपना कच्तैव्य समझा था । यह उन आश्रमों की 
प्रतिष्ठा और मयोद का उदाहरण भी है । कुलपति कण्व के आश्रम में हजारो छात्रों को आश्रय प्राप्त 
होता था । उनके भरण पोषण के साथ चरित्र संस्कार निमौष और ज्ञान का दान दिया जाता था । वहाँ 
का वातावरण अत्यन्त मानवतापूण था । आश्रमवांस्थों का हृदय स्नेह से सिक्‍्त रहता था । शकुन्तल 
आश्रम के वृक्ष, वन लताओं से जहाँ आत्मीयता रखती थी, वहीं आश्रम हारेषों से भो उसका वात्सल्य था । 
ठीक उसी प्रकार स्वयम्‌ कुलपत कण्व का वीतराग होते हुये भी शकुन्तला की विदाई के समय गदगद हो. 


जाना इसका प्रमाण है कि आचाये और आश्रम वासीजनों में कितना तादात्म्य सम्बन्ध रहता था । 


आश्रमों के जीवन में शास्त्रीय ज्ञानन॑विज्ञान के साथ-साथ, व्यवहार और सामाजिक जीवन के संस्कार 
और मानवता के विकास की दीक्षा मिलती थी, अध्ययन, लेखन, मयन, कला, वृषि, बागपत्रि का भी उनके 
ज्ञान में समावेश रहता था । क्‍ 

आश्रमों में सामान्यतः प्रात:काल उठकर वेदपाठ किए जूते थे । आश्रमों में विरक्‍त संयासी ही 
नहीं गृहस्थ भी दिखाई देते हैं । वे कमकाण्ड, यज्ञयाग, संस्कारों के साथ अतिथि सत्कार और गृहस्थोचित 
व्यवहार करते है | आश्रमवासेयों की इस गुणगंरेमा के कारण ही राजभवनों में उनका विशेष आदर 


किया जाता था । उनकी आकांक्षाओं को आज्ञा समझकर राजाओं द्वारा पृण किया जाता था । 


क्षत्रिय वर्ग का विशिष्ट चरित्र 





कालिदास ने समकालीन समाज के क्षेत्रेयों का वर्षण अधेक विस्तार से किया है । उसके 
अंधकांश पात्र क्षत्रिय आदशो के प्रतिनिधि रहे है । स्वाभाविक है कि उनके वर्षन में उनके वगे का चौरेत्र 
अधेक विशद होकर सामने आया हैं । कवि ने क्षत्रियों के चरेत्र की कसौटी राज्य और समाज को रक्षा 
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को माना है । कालिदास की दुष्ट में किसी हिंसक से आत्ते ज्रापी की रक्षा करने वाले व्य॑ज्कि को ही 
सच्च। क्षेत्रेय माना जा सकता है-- क्षतात्‌ किल त्रायतु इत्युदग्र: क्षत्रेत शब्दों भुवनेषु रूह: । आत्ते 
प्राणियों की रक्षा और राज्य तथा समाज की रक्षा तो व ही क्षंत्रय कर सकता है जो स्वयं की रक्षा करने में 
समथे हो । कालिदास के क्षात्रय च॑रेत्र स्ववीयंगुण्त मनु वंशी क्षत्रिय है । 

कालिदास के काव्यनायक दिलीप, रघु अज, दशरथ राम, दुष्यन्त आंदे सभी आये आदशो के तथा 
संस्कार-शील मयौदा और नीते के प्रातिनिंध चरेत्र है । चरेत्र-शीलता और मयीौदा प्रवणता के आदश रूप 
में यद्याप दिलीप, रघु आदि के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, परन्तु 'आनेर्वणैनीय॑ परकलत्रम्‌ 'के 


एक सूत्र में उनके शील और चरेत्र के समस्त रूप निहित हो जते हैं । 


निमैयोद चरेत्र क्षेत्रियों के पतन का कारण है यह सन्देश कालिदास ने क्षत्रियों के उक्त आदश के 


विपरीत औरेन वर्ण राजा के दूषेत चरेत्र पर प्रकाश डालकर दिया है |“ 


कालिदास के काल के क्षेत्रेयों को उचित जातक संस्कार उपनयन आदि दिये जाते हो, और उनकी 
शिक्षा में धनुर्वेद सैन्य शिक्षा का भी समावेश होता था । आश्रमों में इस शिक्षा की व्यवस्था रहती थी । क्‍ 
महाभारत के द्रोणाचाय आदे की परम्परा वशिष्ठ के द्वारा राम को दी गड्ढे सैन्य शिक्षा का क्रम कांव के 
काल में आश्रमों में प्रचलत रहा है । क्षोत्रेयों के समस्त संस्कारों पर इन आचर्यों का अधिकार रहता था ।._ 

आदर्श चरेत्र के साथ ही क्‍ साथ राजन्य वगे में साहस कगे और शानशौकत की भी _उददाम प्रवुस्त 
होती थी । उममें मृगया की प्रवृत्ति थी । प्राय: राज गणों में बहु विवाह भे प्रचलित था । हे क् 
सवेसाधारण समाज में बहुविवाह की शायद उतनी स्वीकृति नहीं थी । 


देखिए शकुन्तल अंक-3 बहुबलल्‍लभा राजान: श्रूयन्ते । 
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क्षेत्रयों में शराब पीने की प्रवु्त भी अवश्य रही है । अग्ेन मित्र की महारानी इरावती और रघु 


के सैनेकों में मादिरा प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है । 


सारत: कालिदास के क्षात्रेयों में विद्वानों का सम्मान, यज्ञ -यागों की प्रवुन्ति/, दिग्विजय की ख्चे”, 
अपनी प्रजा के प्रेत सन्‍तान की तरह. व्यवहार: , तेपोवनों और आश्रमों की सुरक्षा एवम्‌ योग-क्षेम का 
उत्तरदायित्व क्षेत्रेयों का विशेष्ट च॑रेत्र था। न केवल पुरूषों की भोंति क्षत्रिय महिलायें भी ज्ञान, विज्ञान, 
शास्त्र में निपुण, शील और संस्कार से युन्त, कल -कौशल में प्रवीण होती थी । पुरोहितों मुनियों का प्रभाव 


शाप का भय इन पर भी रहता था । वे पते भी सहचारेणी तथा युद्धों में भो साथ देने वाली होती थी । 


वैश्य वर्ग की सामान्य स्थिति: - 

कालिदास के सहित्य में वैश्य वग की चचौी अधेक नहों मिलती । कहीं-कहीं राजा के द्वारा 
व्यापारेयों के व्यापर मागै की रक्षा व्यवस्था का संकेत प्राप्त होता है । अंतेथे नामक राजा द्वारा अपनी । 
शासन प्रवीणषता के अनुरूप वैश्यों को भयरोहेंत व्यापार करने की व्यवस्था की गयी थी । सुरक्षा व्यवस्थ 
रो व्यापारी, नदी की ओर प्रवास करते हुये यही क्‍ अनुभव करता था, मानो वह अपने चर के दरबाजे के पास 
की छोटी सी बाबडी पर ही आया है । पहाड़ों की ओर प्रवास करते हुये भी वह यही समझता था जैसे 


| 


अपने बगीचे या घर में ही घूम रहा है ।” अथीत व्यापारी के लिए उस काल के शसन में कहीं भी भय 


का कारण नहीं था । 
शकुन्तला में घनामेत्र नामक एक व्यापारी की चर्च है । जे समुद्र का व्यापार करता था । 
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उसके निधन के बाद सम्पान्त अधिकार के लिए दुष्यन्त यह अनुमान करता है कि शायद उसकी अधिकाधिक 
स्त्रयों होंगी । इससे पता चलता है कि सम्पन्न वैश्यों में बहुविवाह प्रवुस्त राजन्य वर्ग की तरह ही 


4 यद्याप शासन द्वारा व्यापार 


प्रचल्ञत थी । व्यापार की आय का छठा भाग शासकों को देना पड़ता था । 
की सुविधाएँ सुलभ होती तो पर व्यापारी को अपने साथ (काफिले) को व्यवस्था स्वयं भी करनी पड़ती थी । 
वह भी अपने सथे का इन्तजाम करके निकलता था । शासकीय सुविधा होते हुये भी कभी कभी 
प्रतिस्पर्धी व्यापारियों में संघणे हो जाता था । ऐसी एक घटना का वर्णन भाल॑विकाग्न मित्र में आया है ॥£ 

कॉलेदास के सांहित्य से वैश्यों के व्यवहार संस्कार आदि का कोई अधिक वर्षन सुलभ नहीं है । 


इसका अर्थ यह है कि उस समय वैश्यों का समाजिक प्रभाव बहुत अधिक नहीं था । 


शृद्र वर्ग की हीनता 
शुद्रो के सम्बन्ध में भी कालिदास ने अधिक प्रकाश नहीं डाला है |. शकुन्तला में धीवर के प्रवेश 
से साधारण रूप से शूद्रो की स्थाते की कल्पना होती है । वे प्रायः अल्प साधन, निर्धन और अशिक्षित . 


होते थे । पुलिस आदि कठोर कर्मों वाले राजकीय विभागों में कर्मचारी शयद निम्न वर्ण के ही रहते थे । 


कावि के समय के दास दास छोटे अधिकारी, प्रासाद के प॑रिचारक आंदे सभी प्राकृत बोली का 
: प्रयोग करते हैं । इससे पता चलता है कि वे बेचारे साधारण वर के ही लेग हो सकते हैं । पुलिस 
के सिपाही और थानेदार के लिए किसी को पकड़कर चार चाँटे चिपका देना, झूठा-सच्चा इकबाल करा 
लेना, शराब पिलवाना, मौका पाने पर प्रैस भी झटक लेह आंदे व्यवहार आज की पुलिस की ही भाँति कुछ 
. असंभव न थे । इससे पता चलता है कि इस तरह के विभागों में शूद्र वर्ग के लोगों की भर्ती ही की 
जाती थी । क्‍ 
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राजपरेवरों की कुछ अन्य सेवाओं में भी शूद्र वगै के लोग ही काम आते थे । इन सेवाओं में 


सास्थी सूत, दास दासी, अश्व रक्षक, गज रक्षक आदि की सेवाएं समझी ज सकती है । 


नारी जीवन: - 

किस कालीन महिलाओं में सुदाक्षण इन्दुमती, दमयन्ती, मालविका, उर्वशी, यक्षिणे, भिश्षुणी 
दासिकाएँ, परेचारेकाएँ, शकुन्तला की सहेलियोँ 'प्रेयवन्दा, अनसूया तथा क्राषे प॑त्नियाँ रसवती धारेणी 
क्‍ महारानेयाँ आंदे विशेष है । ये सभी नारी पात्र संस्कार युय््त शिक्षिता चरेत्रशीला नारियों के प्रतिनिधि है । 


कालिदास युग की नारियों, चित्रकला, वाद्य-संगीत, नृत्य कलाओं में ।निपुण, व्यवहार-दक्ष मिलती है । 


विवाह नारी जीवन का मुख्य प्रश्न था । यह पिता का दायित्व थ्‌ कि कन्या के लिए अच्छा वर 


प्रदान करें । इसी अर्थ में कन्या पराया धन कहीं जाती थी ।7 


तपोवनों में आजीवन कुमारी रहने वाली कन्याएँ भी हो सकती थी । दुष्यन्त ने शकुन्तला की _ 
सहेलियों से यह पूछा भी था कि "क्या यह आजन्म तपस्वनी का जीवन व्यतीत कर अंवेवाहेत रहना 


चाहती है ?' 


गौतमी इस प्रकार के अवेवाहित जीवन का उदाहरण मौजुद हैं। लड़ाकेयों को पसनन्‍्दगी भी की 
जाती थी, माता-पिता और वर की सम्मते भी अपेक्षत थी । आज की तरह नचेत्रों के द्वारा भी कन्या के 
प्रौत वर की अनुमाते प्राप्त को जाती थी । '"'प्रंतिकृति रचनाभ्य /' ऐसा माल्विकागिनीमेत्र में स्पष्ट कहा 
गया है । उस समय की बालिकाएं अल्प वय में विवाहेत नहीं होती थी । शादी होने पर परिवार में 


उन्हें स्नेह तथा सम्मान का स्थान प्राप्त होता था । 
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सती प्रथा भो नारी जीवन का एक पक्ष था । कालिदास ने कुश राजा के युद्ध में बीर गाते पाने पर 

उसकी स्त्री कुमुक्ए/'/के सती होने का उल्लेख किया है । परल्तु सती होना नारी की स्वेच्छा पर निर्भर 
था । कालिदास ने आग्नवणे की रानी को सती नहीं बनाया है । गंभेणी होने के अलावा उस राजमाता 
के कन्धों पर शासन संचालन का भार भी है । + स्त्रयों उस समय ब्रत उपवास नियमांदे का आचरष 
करती थी । शकुन्तला द्वारा सौभाग्यदेव का पूजन धारेणी द्वारा पुत्र के लिये व्रत, औशिनरी के द्वारा 


प्रियानुरंजन व्रत आंदे की चर्च आई है । 





जीवन के मनोविनोद- 
ः कावि के समय में; मनोरंजन के साधन भी पयौप्त थे । उत्सव, नाटक, उद्यान, भेजन, नृत्य, 
: संगीत, मनोविनोद, विवेद्य प्रसंगो पर अभिनय के प्रयोग किये जाते थे, राज प्रासादों में संगीत-चित्र के विविद्य _ 
प्रयोग मिलते है । स्वयम्‌ राजा, राजकुमारियों संगीत, नृत्य, चित्रकला में प्रवीण [दिखई देंते हैं । दुष्यन्त 
का चित्र प्रेम, आग्नामेत्र का चित्र दशैन, मालंवेका का संगीत नृत्य में नैपुण्य, आग्निवण की गायन वाद्य में 
 प्रवीणता कथा, वाताओं का प्रयोग प्राय: होता रहता था । लोगों में कथा-कह नियाँ सुनने-कहने का प्रचर 
था । उदयन कथा कोवेद ग्राम वृद्वान संघस इसी प्रकार शादी निवाह के प्रसुण पर समारोह निकालने की 
क्‍ प्रथा थी, उन समारोहो पर फूल और खीलें बालिकाएँ बरसाती थी ।2 शादी ब्याह की अन्य रस्मे तो उसी 
क्‍ प्रकार होती थी जिस प्रकार आज भी प्रचालित है । महिलाएं उस समय कौशेय (कोसे) और चीनांशुक भो 
. पहनती थी उत्तरीय भी धारण करती थी, अलंकार, आभूषण भे पहना करती थी शुक, सारेका, मृग, हँसो के 
पालने, चुगाने, उन्हें शिक्षित करने में अनुराग रखती थी । मकान को सजाना, बटरस भोजन का ।नेमोण, 
दीवारों पर चित्र ओकेत करना, पुष्प स्तवक, ताम्बूल केशों को चन्दन की धूप द्वारा सुगन्धित बनाना, 
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पैरों में महावर लगाना, घरों को रंगना, शरीर पर पीठिका मर्दन करना, मुंह पर पावडर सुर्गन्धित जल द्वारा 
पंखें को [सिंचत कर हवा जलयन्त्र (फव्वारों) से स्नान, यन्त्र धाराग्रह की रचना भी की क्‍ जाती थी । 
वैश्या तथ्या अभिसारेकाएँ भी रहती थी । देव मान्दरों में नातैकाएँ रहती भे । 
सौन्दय प्रसाधन 

कांव ने रूप सज्जा के विपुल-साधनों का वर्षन किया है । नुृपुर, मणि मेखला, कांची रत्नों के 
विविद्य अलंकार, क्‍ कण्णफूल, कांयिंकेंकिणी बाहुबल्‍लभ, अभ्यंजन (काञ्जल) आदि का वर्णन भी विस्तारपूर्वक 
मिलता है । नगर भवन प्रासादों की मनोहारी रुचना के विविध वर्षनों से क/व्य नाटकों के अनेक पृष्ठ 
भरे है। साकेत का सौन्दर्य, अलका का अनुपम वैभव, सम्त-मोेजेले महल, स्फटिंक के फशै, 
सुन्दर--मनोर्म-उद्यान, विहार स्थल, ध॑निकों के हम्ये, मलय पवन के सथ भवनों से प्रसारित होने वाली 
सुराभत धूप, संगीत की स्वर लहरी यह सब ठाठबाट कालिदास के राजमहलों में मिलता है । 
विदेशा और मन्दसौर की रूप रमणियों का संचार, शिप्रा का प्रियतम बात, उद्याम-यौवन श्वगार 
विलास, विष-वैद्य, कोमार, भृत्य की कुशलता, ज्योतिष के ग्रह-मुहूतत पर आस्था, भन्ता, पूजा, टोटका, शाप 
और वरदान का महत्व, प्रवास के शकुन आंदे का विचार अनुष्ठान, कमौण्ड का मह त्व यह सब कालिदास 


के काव्यों का बहुरंगी भारतीय जीवन है । 


. जीवन के चारों पुरूषार्थों में 'काम' पक्ष को किसी भी प्रकार हीन नहीं माना जाता था । कालिदास 
कोमवासना को एक नैसर्गक प्रवृत्ति के रूप में देखता, है लेकेंन वह इसे. एक सामाजिक मयोदो में 


कल्याणकारी मानता है । उच्छुंखल काम को वह हेय मानता है । कालिदास के युग में परकीय सस्त्रयों 


. की चर्च करना तो पाप समझा जाता था । कामुक-वुंस्त के विषय में यद्यपि विलांसिता का, श्रृंगार का प्रभूत 





अंत बतलाया ऐै-- अव्यर्थ कामौ तस्यास्तां 


धर्म एवं मनीषिष: 


; 
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कालिदास युग के भारतीय समाज में समय ऐश्वये और सुख विलांसिता के साधन सुलभ थे । फिर 

भी लोग यश की भावना रखते थे । भौतिक सुख को अंधिक महत्व नहीं देते थे । शरीर को - नाशवान 
समझकर उसको जीवन में महत्व नहीं दिया जाता था ।* 

कालिदास का समाज एक सामञ्जस्यपूर्ण समाज था । मनोविकृतियों पर नियन्त्रण, अपने अपने बचन 

पर दूढ़ता, प्रामाणिकता, विपरीत आचार व्यवहार से घृणा, काये स्वीकार कर उसकी पूति में निश्चय, सत्य 

आचरण, श्रेष्ठजनों की मयौदा, गुरूजनों के प्रौत आदर, कस्तेव्य निष्ठा, आत्म निरभरता यह उस स््ाज की 


विशेषता थी ।. 


इस देश में अनेक संपणे ब्राह्मण और क्षात्रय को लेकर होते रहे हैं । यह कालिदास के पूर्ववर्ती 
काल में अधिकहोते रहे है। परन्तु कालिदास ने जिस समय अपना साहित्य निमैत किया है उस काल 
में इन दो वर्गों में परस्पर सौहादे है और सहयोग भवना बनी हुयी थी । महाकवि ने इसी पर बल देते 
हुये बतलाया है कि ब्रह्म बल और क्षत्र बल का संयोग वायु और आग का सहयोग है । इस सहयोग से 
राज्य का सामथ्य हजार गुना बढ़ जाता है । 2 
विराट भारतीय चेतना हे 

क्‍ कालिदास युग के भारत की राष्ट्र चेतना विराट है । उसका भारत उत्तर में हिमालय से दक्षिण में 
सागर तक फैला है । यह विशाल धरती ही कालिदास की समुद्रवसना उवी और पयोधरी भूत चतुः समुद्रा 
'नोन्दनी' गौ है । ।वेष्णुपुराण" की परम्परा तथा अपने युग के बोध से ही कांव चेतना में भारत का यह 
विराट चित्र बना को | विष्णुपुराण के भारत का चित्र जिसने कालिदास की कवि-चेतना को प्रेरेत किया. 
वह इस रूप में था-- क्‍ 
4. वहीं 2.57 


2... रघुवंश 8.4 


उत्तर यत्समुद्रस्यहिमाद्रेश्चैव दाक्षिपणमू । 


वर्ष तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्तति: ।।॥* 


कालिदास के युग की राजनीति ने भारत के इस विराट भू चित्र को अच्छी तरह पहचाना था । 
कॉलिदास युगीन सम्प्रभु राज्य शज्त्त ने इस अखण्ड भारत के चित्र को अपनी मान मयोदा के प्रतीक राज 
कर्तव्य के रूप में शिरोधाय कर लिया था । कालिदास के गीते काव्य पढ़ें, नाटक पढ़ें अथवा महाकाव्य 
पढ़ें । प्रत्येक रचना की अन्तरात्मा में विशाल भारत का अखण्ड [चेत्र हमारो आँखों में खेलता रहता है । 


राजनीतिक संस्कृति:- 


राजनीतिक संस्कृति:- 
राजनीत की भाषा में कालिदास का युग राजतन्त्र शासन व्यवस्था का युग था । कालिदास के भारत 


के लिए मुख्यतः: यही शासन प्रणाली परम्परा से प्राप्त थी । काशीनाथ जायसवाल के अनुसार राजतन्त्र 


शासन प्रणज्ली ही वैदिक हिन्दू परम्परा की सबसे प्राचान शासन पद्धति थी । कालिदास की कृतियों के 


अध्ययन से विंदित होता है कि महाकवि की राजनीतिक चेतना पूरी तरह रामायण और महाभारत की. 


परम्परा से प्राप्त राजनीतिक आदर्शो से प्रेरणा ग्रहण करने वाली है । 


वैसे तो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पश्चिमी लोकतनत्र की देन बताई जाती है, लेंकेन 
. कामलिदास की कृतियों के अध्ययन से यह बात हम सरलता से जान सकते हैं कि उसके युग का राजतन्त्र 
लोक कल्याणकारी राज्य के आदश को अपनाकर चलता था । राज्य के इस आदशै को कालिदास की 
रचनाओं में कहीं ओझल नहीं किया गया है । उसके राजतन्त्र का प्रगुख् राजा, प्रज॒ के स्वीवेध कल्य ष॒ 
के लिए उत्तरदायी था । राजा जनता का पिता अथात पालन करने वाला और प्रजा उसकी संतान समझी 


जाती थी । 
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प्रजानामू विनयाधानाद्‌. रक्षणाद्‌ मरणादापे ॥। 


०, 


से पता पितरेस्ताया केबल जवां औवे 


कालिदास की राजनीतक युग चेतना एक ऐसे शासन का आदर प्रस्तुत करती है, जिसमें राज्य की 


जनता में न किसी प्रकार के रोग-धोग का खतरा और न किसी बाहरी शत्रु के आक्रमण का भय । राज्य 


में संब ओर अमन चैन तथा समूंद्ध का प्रसार ही प्रसार ।“ 


इस तरह का लोक कल्याणकारी राज्य आराम तलब शासक नहीं चला सकते । कालिदास का 
जागरूक कावे अपने युग के शासकवर्ग को और साथ ही, भावी पीढ़यों के शासक वर्ग को भी एक हीं 


सन्देश देता है--- 
आवेश्रमोष्यं लोकतंत्रांधिकार: ।> 
कालिदास के विराट भारत की जिन भौगोलेक सीमाओं का हम संकेत कर चुके हैं, उसकी रक्षा 
का भार कोई दुबेल शासन वहन नहीं कर सकता । इस बारे में कालिदास का अपने युग के राष्ट्र के 
लिए एक ही भहान शतक सन्देश प्राप्त होता है-- 


स्ववीये गुप्ता हैं मनोप्रसृति: ।* 


सम ली अमन «। निशान अनमममनकी कामना, जमाना... मन्वनकाक. लल्ममनमनक+ असफल. ससफधका-पान."अल्कलापनन,. यान... "#-वपमाका..&++कसम-क,.रसपक सा. 2१22. अमम+नस.. सम 3>. अर. रन. पाना. फरक-+ कक. सका 2३+अ-. >>. लानत. ममकान+ज फनककाकअम।.फानाओ+तमनक. सनम. नकाजमननना.. सनातन. उनमे. वन अनन्‍नानन नानक... सनवमनथान अववकनाफान+ डिनकननमन “नककममन-क विननवलकानन पनननानाम +कम्नाननाक- अनिन-नीनन निननननानान विनानमानननन अननननंंभ नमन लएतनन+म- अनजान. अ-नकानन वलनकममा) भधतापननननन अननयालम+ फनलननयन ऋमनम+ताा भजमानमनआ मानमकरान प्रनफकनबालपक अन्य अनकलक-ओ। शांत, 
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कालिदास का राजतत्त्र कं राजतन्त्र नहीं जान पड़ता । उसके राजतन्त्र की लोकतात्रेक 
शंन्क्त म॑न्त्रमंडल में नी हित होती थी । राज्य की यह मंत्र शंन्क्त अनेक अर्थों में सैन्य श॑ज्क्त से भी- अंधक 
महत्वपूणे मानी जाती थी । राज्य के सभी अंगों का संघटन और निरीक्षण मन्त्र शन्‍्क्त के परामशे से ही 
राजा करता था । राज्य की सरी योजनाएं म॑न्त्र मंडल के परामईश से ही चलती थी । सभी प्रकार के 
सन्ध और वेग्रह राजा मन्त्रियों के परामश से ही करता था । कालिदास ने दिलीप के शासन वणैन में 
यही आदशे प्रस्तुत किया है ।7 
धांमि क चेतना :- 
इंतहास की दृष्ट से कालिदास युग से पूर्व बौद्ध और जैन विचारों की दो सामाजिक क्रान्तियाँ हो 
चुकी थी । आरम्भ में ये दोनों विचारधाराएं वैदेक धर्म के पूरी तरह विरोध में खड़ी थी ।.. परल्तु 
कालिदास का ग्रुग आते-आते सब धारायें मिलकर एक मुख्य धारा बन गई । इस [विषय में कालिदास की 


_ कृतियों से एक स्थिति पूरी तरह साफ चमकती है, वह यह के कालिदास के युग में बौद्धों के निराशावाद 


और पलायनवाद को कोई स्थान नहीं था । वैदेक आयी का धमेवादी महत्वाकांक्षी जीवन-दशैन ही वास्तावेक...... 


धमे का स्वरूप था व्यासत्तरतत सदाचार और आदशे चंरेत्र आम आदमी की तरह शासक-वगै के लिए भी 
आवश्यक थे । किन्तु कालिदास का क्षत्रिय शासक चौथी अवस्था से पूवे जीवन से पलायन की बात नहीं 


सोच सकता था । कालिदास की कृतियोँ जीवन को समग्रता में जीने का दशैन बनाती हैं ।“ 


... कालिदास युग की उंदार विचारधारा के बारे में एक विद्वाव का कथन है कि कालिदास की चेतना 
में धम॑ मानव जीवन की संधारक शक्ति प्राप्त करने के साधन का नाम हैं । कावे ने अपने प्रत्येक राजन्य 
चरेत्र की विशेषताओं से मानव जीवन के औदाय, शौय, सेहेष्णुता, आत्म त्याग, शुद्धि और सत्यवांदिता जैसे 


गानवीय गुणों की मूल्यवन्ता ही स्थापेत की है |“ 


सकल ५ कम जनम “के ७ २ कक नल -रमक मानना चमक भाजफ+2क काननेन चनाओ+ >परकापा-+मकान, कलम अवीवासन का "मामा सा जो २४++>भ-अमभम 3» 2>कक अममवं-ग>न्‍कंना सापाको सके ७स>ा>पामपकत आराम 3 सा++>-का॥ अंक कक >मभ++मम २०-3७ >पाथ-+3++० वा) “मे >कममनफ७म लत उमा विा- धरा: जनक पेज सननकओॉमओक $+3०५+ ५० “कामक जन्मे का) “93% «०--ामक ५७७७ >रकथल 2+अक पाक ०३) “साय ःय+# ० ढशममान अमन ;रनानातकवओ कम पक “+फकनकार+ धाम का फरजकोतजनकाकन हनन. ०यओक० सायााान+जपाट, कक तने ऑफलक-फेननना जात काम ॥ सकल पाना एस “मकर >फलनएजफट न 2 पॉमम पनननपसे++ हलके फंन कानमकी फाकाक नमन वीजा) ताफा्नाजगीकक ७०७3 ७ 2 साराक "जा आए कक बका, 
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2... वागीश्वर वेद्यालंकार : कालिदास और उसकी काव्यकला पृ0 98 
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अर्थ तन्‍्त्र : के 
समकालीन जीवन के आर्थिक पक्षों को लेकर कालिदास की कृतियों में विस्तार से कोई विवरण नहीं 
मिलते हैं । फिर भी उसके काव्यों में जीवन का जो उत्सह और महत्वाकांक्षाएं भरी हैं, उनसे यह तो 
स्पष्ट ही है कि उसके युग का भारत, दौरेद्र भारत नहीं समृद्ध भारत था । कृषि निस्संदेह आंर्थेक जीवन 
की धुरी थी । कृषि उत्पादन का मुख्य सहारा अनुकूल वषाओं पर निभेर करता था कालिदास के मेघदूत 
के एक ही कथन से कृषि का यह चित्र खुल जाता है --- 
वय्यायन्तं कृषिफलंमेति |“ 
कालिदास का भारत अपने युग का विश्व में एक अत्यन्त समृद्ध देश था; विविद्य उत्पादन क्षेत्रों में क्‍ 
जल-थल सभी व्यापारों का भरपूर विकास हो चुका था । इस सन्दर्भ में डा0 भगवत शरण उपाध्याय ने 


अपने 'कालिदास का भारत' ग्रन्थ में बड़े विस्तार के साथ विश्लेषण किया है । 


चैतिकता :- 

क्‍ कालिदास की कृतियों में मानव जीवन की नीतिकता को लेकर हम एक प्रकार की मुक्त दृष्टि पाते 
हैं । कालिदास के युग में धम॑ और मोक्ष के आदशों के नाम जीवन के काम और अर्थ पुरूषाथो का 
बलिदान आवश्यक नहीं था । कालिदास के काव्य को तो हम बहुत सीमा तक कामतत्व का आदश 
काव्य कह सकते हैं । यह आदशै इस लिए है कि वहाँ काम-कुंठाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, 
समाज में पण्य॑स्त्रयों को भी हेय दुष्ट से नहीं देखा जाता था । कालिदास का काव्य आदश के रूप में 
धमे से अविरूद्ध काम की बात अवश्य करता है, परन्तु वह काम का निषेध किसी बिन्दु पर भी नहीं 
करता । काम को वह जीवन का परमतेरक तत्व लेकर चलता हैं । उसके गीतिकाब्य, नाटक और 
महाकाव्य सभी काम के इसी उदात्त पक्ष को लेकर चले हैं ।. 


3. . सेघदूत पूर्व. 46 
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साहित्यिक तथा संस्कृतिक चेतना- 

कालिदास की कूृतियों एक ऐसे युग की सूचना देती हैं, जिसमें सारे वेद--वेदांगों का विकास हो 

चुका था । ब्राह्मण।, उप॑निषद्‌, सूत्र ग्रन्थ, रामायण और महाभारत तथा सांख्य आदि दशैन शिक्षा का 

महत्वपूणे भाग थे । पांणिन, कात्यायन और पतञ्जले के व्याकरण ग्रन्थ प्रकाश में आ चुके थे । मनुस्माति 

आदे धमंशास्त्र, कौटेल्य का अथेशास्त्र और वात्स्यायन का कामशास्त्र जैसा बहांवेध साहित्य समृद्ध हो चुका 


था ।* 


कालिदास का युग नाट्यकला, संगीत कला और नृत्यकला की दृष्टि से अत्यन्त उन्‍तत था । जिस 
तरह से आधघुनेक युग में हम नृत्य की 'भारतनाट्यम्‌ृ' कत्थक तथा कुचिपुडी आदि नृत्य शैलियाँ देखते हैं, 
वैसी ही नृत्य शैलियाँ कालिदास के युग में पनंप चुकी थी । कालिदास की कृतियों में अनेकश: इसके 


संकेत गिलते है ॥“ 


कालिदास के युग में स्थापत्य कला और चित्रकला भी बहुत उन्‍नत थी । चित्रकला के बारे में तो 
कालिदास की कूतियों में ऐसे-ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि हमारा यह महान कवि 


स्वयं भी अच्छा चित्रकार था । 


कालिदास युग का लोक जीवन- 

के अभिजातीय साहित्य कृतियाँ और शास्त्र समकालीन युग की जो झाँकी देते हूँ, वह समाज के अगुआ 
वगै का ही आंधिक चित्रांकन होता है । लोक जीवन का चेत्र तो हमें केवल उन्हीं कृतियों से हाथ आता 
है जिनकी प्रेरणा काविजेन लोक जीवन से ग्रहण करते हैं । हमारे महान कांव कालिदास के दो 
गीतिं-काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत ऐसी रचनाएं है जिनकी प्रेरणा का मूलग्रोत लोक जीवन है । कालिदास 
के युग का लोकजीवन अर्थंत साधारण जन जीवन प्रकृति के सथ किस तरह रचा-पचा था, प्रकृति के 
बदलते मौसम और उसकी छओं ऋतुओं का चक्र लोक जीवन को क्या- क्या रूप-रंग देता था, उसके तन 


3. . ग्रागीए्वर विद्यालंकार : कालिदास और उसकी काव्यकला पृ 444. 
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और मन को कैसे कैसे छूता था ये सरे चित्र हमें कालिदास के ऋतुसंहार और मेघदूत से ही मिलते हैं । 
कालिदार का कृतित्व- 

विद्वानों की एक स्वेसमान्य है कि साहित्य तत्कालीन समाज का दर्षण होता है । जिस समय 
रचनाकार की कोई कूृते निमित होती है तो वह अपने पं॑रेवेश में तत्कालीन सभ्यता संस्कृति आंदें को 
समावेशित किये रहती हैं । यही कारण है के पाठक किसी किसी रचनाकार की रचना के अवगाहन 
करते हुये उस समय के सामाजिक जीवन का [चित्र आत्मसात्‌ कर लेता है 'केन्तु इसके साथ ही यह भी 
सच है कि साहेत्य सर्जक तत्कालीन समाज को नयी दिशा देने के लिए भी अपनी कृतियों की सृजता 


करता है । इस अथ॑ में समाज का द्र॒ष्टा ही नहीं स्रष्टा भी होता है । 
आलंकांरेकों ने काथ्य प्रयोजन के सन्दभे में अपने विचर प्रस्तुत किये है । इनमें मम्मट के काव्य 


प्रयोजन अंत प्रराद्ध है । उन्होंने अपनी कृति काव्य प्रकाश में काव्य निर्मीण के छः: प्रयोजन निर्देशित 


किये है-- यश, अर, व्यवहार ज्ञाम, शिवत्वप्राप्ति, आनन्द और कगनीय उपदेश ।“ 


इन छ: प्रयोजनों में मंहाकावि कालिदास के काव्य सर्जन में उन्होंने यश प्राप्त का उल्लेश किया 


है ।“ 


के ४ 


कालिदास के यशल्वी कृतित्व को लेकर उनकी कूतियों के विषय में कुछ लिखने से पूरव यह 


आवश्यक हो जाता है कि हम यह जाने कि विश्व का माना हुआ यह कवि किस अन्‍न्त्वेदना के समाधान 


हेतु अपनी कृतियों की सृष्ट में प्रवृत्त हुआ । इस सनन्‍्दभ में हम इसी अध्याय में डॉ0 देवीदन्त शर्मा का 
एक उद्धरण प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसका सारांश यह है कि कांवे के समने एक [विकट राष्ट्रीय समस्या थी 
राष्ट्र व्यापी बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार से वैदिक धर्म एवं रांस्कुति का हास एवं भारतीय संस्कृति के प्राण 
4... काव्यप्रकाोश 4.2 


2... वही, कालिदासदासदीनामिव यश: । 
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वर्षश्रम व्यवस्था का नितान्त अवमूल्यय था । कालिदास जैसे राष्ट्रीय कवि के सन्दर्भ में यह मान्यता 
स्थापेत करना के उनकी काव्य रचना का प्रयोजन मात्र वेयाय्ततक यश: प्राप्त है, शोभनीय नहीं लगता । 

कांलिदास की सारी कृतियों में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का विरोध प्रदशन तो नहीं दूष्टिगोचर होता 
किन्तु वैंदेक धमे के अप्राकृतिक लोक व्यवहार एवं उसके दुष्प॑रेषाम से ज॑नेत जन जीवन में व्याप्त 
विसंगतिया उनके अन्तैमन को अवश्य मथेत करती रही होगी । यह ननिर्विवाद बात है कि स्त्री पुरूष का 
उपयुन्त समय में परस्पर आकर्षष स्वाभाविक ही नहीं आनेवाय है । इतना ही नहीं प्रत्युत स्त्री-पुरूष के 
सम्मलन में सुष्ट का रहस्य अन्तेगंभित है । जिसका नकारना समाज को वेश्रृंखालत करने के अतिरेत्त 
और कुछ नहीं है । 

बौद्ध धर्म के प्रवाह में आकर भारतीय संस्कृत का इतना अवमूल्यन होने लगा था बी स्पष्ट 
नहीं तो सूक्ष्म संकेत कालिदास की कूतियों में सर्वत्र विद्यमान है । चाहे वो रघुवंश हो या कुमार संभव ल्‍. 
शाकुल्तल हो या विक्रमोवेशीयम्‌ । स्वैर यौताचार. गुप्त रूप से बौद्ध धम में व्याप्त था । कालिदास 
इसका स्पष्ट रूप से नहीं किन्तु सूक्ष्म रूप में सर्वत्र प्रत्याख्यान करते है और दाम्प त्य प्रषप का समर्थन 


करते है-- प्रजाबै गृहमेंधिनाम्‌ ।“ 


कालिदास के युग में बौद्ध विहारों के कदाचार से अवैध सल्तानों, नवजूत शिशुओं का भरण पोषप 
एक गम्भीर समस्या बन गई थी । गृहस्थाश्रम व्यवस्था के शैथेल्य से बौद्ध मठो एवं विहारों में. जो 
कदाचार हो रहे थे उसकी पारिणंत और क्या हो सकती थी सिवाय इसके कि अब्ैध निरापराध नवजात शिशु 
यत्र त्त् सुरक्षा के लिये मोहताज हो । कालिदास का मन इस कुव्यवस्था से अवश्य तिलामेला उठा होगा 
और उसके समाधान हेतु उन्होंने अपनी कृतियों के निमीण के माध्यम से एक नयी सही सही दिशा प्रस्तुत 
की । श्री पाण्डेय ने अपने शोध पत्रों में कालिदास ने अपनी कृतियों के माध्यम से जो कुछ किया उसका 
निष्कपष यह नेकाला है--............. क्‍ 


4... खुबंश 4.47 





. मनुष्य के मन में सनन्‍्तान की उत्कट लालसा को जगाना । 
2. सन्तान के स्वस्थ पालन पोषण के लिए पारिवारिक जीवन पर बलाघात । 
3. शरीरेक और मानासक स्तर पर तथाकाथेत अवैध बच्चों की पूण्ण पात्रता और उच्च सामथ्य का 


ऐसा ।निरूपण कि ब्रैध सम्बन्धों से उत्पन्न ये सन्‍्ताने अन्य शिशुओं से किसी प्रकार भी हीन नहीं होती है । 


कालिदास के आभेज्ञान-शाकुन्तल में निर्न॑पित उच्क प्रयोजन अन्य रचनाओं में भी देखा जा सकता 
है । शकुन्तला की मालिनी और महांर्षे का आश्रम नामक ग्रन्थ में कुंअर हारेश्चन्द्र, पूर्व जिलाधीश गढ़वाल 
ने भी स्थांपत किया है । वे अपने आलेख में लिखते है--- महांणै कण्व की संसर को सबसे बड़ी देन 
रही है एक परेत्यकत बालिका का भरण पोषण । यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक इतना बड़ा योगदान 
है, जिसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन होगा और है तो फिर उसी अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में ।* मारीचि 
और आदिति के व्यान्तित्व की कृपा के फल से भरत जैसे यशस्वी किन्तु तिरूकृत बालक का लालन पालन 
सम्भव हो सका । कालिदास से सम्बन्धित एक लेख में मैने अन्यत्र यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि 
आभेज्ञान शाकुन्तलम्‌ की रचना के पीछे नाटयकार का उददेश्य था परित्यक्ता नारियों और अवैध कही जाने 
बाली संतान के जीवन यापन की समस्या का समाधान । यदि ऐसा न हो तो वह गन्धर्व विवाह की 
क्‍ आलोचना न करता और न ही अन्त में दृष्यन्त से शकन्तला के पाँव पकड़वाने का प्रयास करता हर उस 
नाटक की सरी घटनाओं के लिये वतेमान यूग भी एक अभृतपुवे प्रष्ठभूमि बना हुआ है जहा प्रेम-विवाह 
पर बल दिया जाने लगा है, यौन व्यापार इतने खुले ढंग से होता हैं कि वह समाज के लिये अभिशाप 
बनता जा रहा है । संल्कार के कानून बनाने पड़ गये है । फिर भी परेशानी कम नहीं हयी ।* 
कालिदास कें कृतित्व की मीमांस हमें अन्ततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि कालिदास के. 
कृतित्व का मूल आधार राष्ट्र में व्रैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना एवं भारतीय संस्कृति के मूल उत्स वर्षश्रम 
व्यवस्था की जन जीवन में समंजस्य प्रुण॑ प्रतिष्ठा करना है । कालिदास का सम्पूर्ण कृतित्व बौद्धों की तरह. 
पलायन नहीं एक सार्थक सामांजिक जीवन जीने की कला का सन्देश प्रदान करता हैं। कालिदास की 
सही पहचान कर्मवाद है, शुल्यवाद नहीं । 


... शकुन्तला की मालेनी और महार्षे कण्व का आश्रम, पृ0 34. 
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रघुवश महाकाव्य :- 
ः महाकाव कालिदास का यह महाकाव्य एक उच्च कोटे का राष्ट्रीय महाकाव्य है. ॥4- . इस 
महाकाव्य में महाकांव ने रघुवंश प्रसृत अनेक राजाओं के कथानक के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय 
संस्कृति की झाँकी प्रस्तुत की है । निश्चय ही कांवे के चिन्तन का आयाम बड़ा विस्तृत तथा विशल था । 
: भारतीय संस्कृति की महनीयता उसे इतनी व्यापक दीख पड़ी कि किसी एक महापुरूष के चरित्र में उसका 


समाहार असम्भव लगा । अतएव कवि ने पूरे सूर्ववंशी राजाओं के चरेत्र के मध्यम से अपने अभिमत को 

प्रस्तुत किया । रघुवंश के प्रषयन में आंदि कवि वाल्मीकि से आशय मिला ।* उन्होंने इसको मुक्त कण्ठ 
से स्वीकारा है । कालिदास ने रघुवंश की रचना बहुत ही रुधे हाथों से की है । इस सन्दभ में कवि 
की दूष्टि सतत जागरूक रही है कि किस चरित्र के माध्यम से ।केतनी बहुमूल्य देन समाज को दी. जाये । 
. रघुवंश की रचना में कालिदास अपनी निष्ठा रघुवंश प्रसूत महापुरूषों में मुक्त कण्ठ से स्वीकारते हैं । जिस 
प्रकार महर्षि वाल्मीक मे अपने काव्य के एक अध्याय में जिसका अभिधान मूल 'रामायण लोक' प्रसिद्ध है । 
राम के अपूर्ण गुषों को चित्रित किया है | कुछ ऐसी ही शैली गें कालिदास ने भी रघुवंशी नायकों के गुणों 
. का समायोजन किया है । लगता तो ऐसा है कि महाकांव कालिदास ने अनेक राजाओं के चरेत्रों को इस 
लिये अपना वण्ये विषय बनाया क्योंकि उनका विश्वास था कि भारतीय संलकृति किसी एक चरित्र में समाहित क्‍ 


नहीं हो सकती । दिलीप की गुरू सेवा, रघु की वदान्यता, अज का अगाध दाम्पत्य प्रषय, राम का मयादा 


पुरूषोत्तमत्व आदि ऐसे अनेक लोकातिशायी चारेत्र है जो एकत्र दुलैभ हैं । 


रघुवंश को रचना करके महाकांवे ने भारतीय संस्कृत एवं भारतीयता का स्थापन तो किया ही सथ 
ही इस महाकाव्य को समाज के लिये भी उपकारक बनाया । राजाओं को प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार 
करना चाहिए । जहाँ एक ओर यह स्पष्ट होता है तो दूसरी और प्रजा कः राजा के साथ किस तरह 
का सम्बन्ध होना चाहिए इसका भी इस महाकाव्य में अभूतपूर्व चित्रण है । कप 
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रघुवंश महाकाव्य में इक्तीस सूर्यवंशी राजाओं के जीवन का वणन है । इस महाकाव्य में काँवे 

की प्रातिभा का प्रस्फुरण पदे-पदे परेलक्षेत होता हैं । एक ओर भावों का सौन्दर्य है तो दूसरी ओर कल 
का चमत्कार; एक ओर भाषा में प्रसाद और माधुय है तो दूसरी ओर अलंकारों की अनुमप छटा, एक ओर 
वाच्यार्थ की मुकतता है तो दूसरी ओर व्यग्या्थ का अपूर्व संयोग एक ओर संभोग श्रृंगार का रसास्वाद है तो 
दूसरी ओर विप्रलम्भ श्रृंगार की मांमिक अनुभूति, एक ओर बाह्य प्रकृति का चित्रण है तो दूसरी ओर 
आन्तारेक प्रकृति का तास्त्वक विश्लेषष । इस प्रकार हम देखते हैं के कालिदास सभी दृष्टियों से 
कांवेयों के लिये आदश हो गये । कालिदास के इस वौशेष्टय के कारण ही कावेयों और आलोचकों को 
कहना पड़ा हैँ कि 'क इव रघुकारे न स्मते-- कौन ऐसा हे जिसका मन खुबंश काव्य में नहीं रम 


जाता ? 


रघुवंश में सर्वत्र वैदभी रीत एवं प्रसाद गुण क्‍ विद्यमान है । महाकाव कालिदास सैन्दय के तो. 
उत्कृष्ट कोटे के चितेरे है ही साथ ही उन्होंने उजाड़ खण्ड्हारों का भी ऐस ही वर्णन किया है । 
उदाहरण के लिए कुश जब कुशावती में जाकर राज्य करने लगे तब अयोध्या अधिदेवता स्त्री का रूप धारण 
करके उनके पास गयी । इस प्रसंग में अयोध्या की हीन दशा का अत्यन्त मामिक शब्दों में वणैन किया 
जज 

रघुवंश महाकाव्य के काव्य वैशष्टय के सन्दर्भ में पल्लवन करना आवश्यक नहीं क्योंकि नाटकों 
में |जस तरह आमेज्ञान शाकुन्तल सहंदयों का सर्वस्व है वैसे ही महाकाव्यों में यह महाकाव्य काव्य 
रासकों के गले का हार है । 


): ... रघु0 40.48, 20 
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इस महाकाव्य के सन्दभे में एक [विद्वान की कालिदास के प्रति की गई यह टिप्पणी ध्यान देने 
योग्य है । रघुकार तुम्हारी नान्दनी रघुवंश वधेनी ही नहीं मानव वंश संव॑धिनी भी है, जिसका दुग्धपान 
कर भारतीय संस्कृते प्राणवान बनी है, जिसमें रघपु और अज ही नहीं राम जैसे भगवान भी जन्म लेते हैं, 
जिसको परम पुनीत सीता आज भी पृथ्वी के अविगीता होकर कोटि-कोंटे भारतीयों के कण्ठ की भगवद्‌ 
गीता बनी हुईं है । कावे आज भी तुम्हारी सीता के दृढव्रत चरणों से जाने कितने ही भरतों के मस्तक 
पावन होते हूँ । आज भी तुम्हारे भरत के ज्येष्ठानुवुंत्त जयलंसित मस्तकों के स्पश से जाने कितनी ही 
सीताओं के चरण युगल कृतार्थ होते हैं । आज भी तुम्हारे राम की सीता और भरत स्र॒ अनुज विश्व 
साहत्य में दुलेभ है । अमर काव्य के कांव कालिदास | तुम्हारा कोमल कावेत्व अगाध पाण्डत्य त्थ 
असीम चिन्तन इतना महान है, तुम्हारे काव्य का आयाम इतना विस्तृत तथा विशाल है |कि उसके विषय में 
यही कहा जा सकता है-- गौरवेण इद॑ महंत ।* 
कुमारसम्भव_महाकाव्य- 

क्‍  काव का द्वितीय महाकाव्य 'कुमारसम्भव' है । यह अष्ट सगौत्मक महाकाव्य है । यद्यपि यह 
महाकाव्य स्त्रह सगों में उपलब्ध है; किन्तु अष्टम सर्ग पयन्‍त ही कुमारसम्भव महाकावि की रचना गत, 
जाती है । कालिदास के प्रासद्ध टीकाकार मौल्लिनाथ ने मात्र अष्टम सगे तक ही महाकाव्य की टीका 
लिखी है । क्‍ 

औचित्य [सिद्धान्त के प्रवरततक क्षेमेन्द्र ने कुमारसंभव के आठवे सगे का श्लोक प्रबन्धाथ औचित्य के 
विरुद्ध उदाहरण रूप में लिया है । मकर वो पते है कि इस पद्य में जगदम्वा का व्ण॑न निम्न कोंटे की 
नारी के अनुरूप नखक्षतांदि के द्वारा और जगत के पिता शंकर का उनके दशन की काम लालसा के द्वारा 
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किया गया है । जो अनुचित है । इससे प्रबन्धार्थ में घोर अनौचित्य उपस्थित हो जाता है |” यह 
प्राय: नारेचत है |कि महाकांवि का यह महाकाव्य आठ सगात्मक है । अनेक काव्यशास्त्रियों के ग्रन्थों में 
उनके ही श्लेकों का उद्धरण यही प्रमाणेत करता दे । वामन राजशेखर कुन्तक क्षेमेन्द्र भोज, हेमचल्द्र, 
अप्यय दीक्षित, शारदा तनय आदे सभी आचायो ने आठवे सगे के अनेक श्लोक़ उद्धृत किये है । वामन 
से लेकर अठारहवी शी तक किसी भी संस्कृत काव्य शास्त्रीय उ्न्थ में आठवे सगे के पश्चात के किसी भी 
सगे का कोई भी श्लोक किसी भी आचार्य द्वारा उद्धृत नहीं किया गया है । इससे स्पष्ट है कि हमारे 
काव्यशस्त्री मनीषी कुमारसंभव को आठ सर्ग तक ही कांवे की मौलिक रचना मानते हैं ।* 

कुमार संभव और रघुवंश इन दोनों महाकाब्यो में कांव का लक्ष्य एक ही रहा है--- वैदेक संस्कृत 
का उन्नयन । किन्तु लक्ष्य की यह समानता होने पर भी दोनों महाकाब्यों नें कावे की दृष्टि में भेद है । 
रघुवंश के विषय में ऊपर कहा जा चुका है कि उसके प्रणयन में कांवि की दूष्ट का आयाम बहुमुखी था । 


कुमारसंभव में कावे की दुष्ट एक मात्र ग्रहस्थ धर्म की पुष्ट में सरमाहत है । भगवान शिव भले ही 


विरक्त हो किन्तु लोक कल्याण के लिये उन्हें भी गृहस्थ जीवन स्वीकारना धनिवार्य हो जाता है । यही... 


कारण है ककि इस महाकावय में हम शिव--पार्वती के सम्भोग वर्णन का अंतेरेक पाते हैं । प्राचीन पंडेतों 
ने इसकी भरपूर आलोचना की है । अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी कड़े आक्षेप 'किये है । परन्तु यह 
सब कालिदास के श्रृंगार को सतही तौर पर देखने के कारण ही हुआ हैं । वास्तविकता तो यह है कि 
कालिदास ने जानबुझकर कुमारसंभव में शिव पावैती का संभोग वर्णन किया हैं । जो काव्य की दुष्ट से 
उचित ही हैं । कालिशस कोई धमंशास्त्र का ग्रन्थ नहीं लिख रहे थे िततु 'कान्तासम्मित उपदेश' के 
माध्यम से दाम्पत्य प्रणण की उपादेयता हेतु वे एक काव्यकृते की रचना कर रहे थे । 
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कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री पुरुष का अज्ैतिक संम्मलन की अपेक्षा जो न चाहते हुये भी 

बौद्ध धर्म, की दुर्बलता बन गई थी । उसके विपरीत एक स्वभाविक जीवन दशैन द्वेने के लिए कालिदास ने 
संभोग प्रधान दाम्पत्य का चित्रण किया । 

प्राच्य एवं पाश्चात्य समीक्षकों की धारणा के विपरीत हमारी यह स्थापना यद्यपि एक धुृष्टता ही 

कही जा सकती है, किन्तु यह विचारषीय तो है ही । हमारा यह कोरा आग्रह नहीं प्रत्युत गहरी आस्था 

है [क कालिदास जैस महान कांवे निरूद्देश्य जोखिम उठाने में 'उतारू नहीं होता जैस के उसके काव्य से 


प्रतीत होता है । उसका श्रृंगार सोद्देश्य है, आक्षेप योग्य नहीं है । 


एक विचरक की यह स्थापना जिससे हमारे मन्तव्य की पुष्ट होती है, मन॒नीय है: 
"वाग्देवातात्मन्‌ | तुम्हारा 'कुमारसम्भव' यह तो जैसे अष्ट संगोत्मक महाकाव्य तेरे अष्टमूति रूप की 
 रसमयी व्याख्या है । तत्वत: तुम्हारी यह रचना अनुपम है । इसमें पावंती का जो अन्त: सौन्दर्य तुमने 
चित्रेत किया है उसकी छाया तक अन्यत्र दुलेभ है । सच तो यह है कि इस. काव्य के तत्वावगाहन न 
बिना तुम्हारे श्रृंगर का रहस्य बोध खंपुष्पायित है ।। 
कुमारसंभव में शिव पावेती के सम्भोग-श्रृंगार का चित्रण किया गया हैं और जमकर ककया गया है 
इसको लेकर जो आश्षेप-प्रत्याक्षेप हुये है जिसकी एक लम्बी श्रृंखला है इसको चचौ यहाँ अपेक्षित नहीं । 
किन्तु इतना तो निवेद्य अवश्य है कि यह आलोचना का विषय ही तो कुमारसंभव के समझने की कुज्ज 
है । तथागत बुद्ध ने भी काम-वेजय किया था । महाकाव अश्वधोष ने विजयी भगवान बुद्ध के चरणों 
में पराजत कामदेव को प्रणिपातु करते हुये दिखाया किन्तु सच तो यह है कक तथागत के श्री चरणों में मदन 
भले ही हारे हुये जुआरी की तरह गिरा हो परन्तु उनका प्रव॑र्तेत धर्म जो संसार के कौने-कौने में फैला, 
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उसको भी विकृत करने में वह सफल तो हुआ । लगता है बुद्ध की मारावेजय न होकर कामदेव को बुद्ध 
के ऊपर विजय हुई्ढे हो, किन्तु कालेदास के मार दहन की बात ही दूसरी है । 

'ओं कुबेर नाथ' राय इस सन्दर्भ में लिखते है-- बुद्ध में जहाँ यह मार विजय एक ।नवूंति प्रधान 
दुष्ट मात्र बनकर रह गया, शिव ने इसे प्रवुंन्‍्त के साथ जोड़कर सम्पूणे मनाया । भार दहन के बाद 
पावेती वरण काम और मोक्ष का, प्रवुति और निवृन्त का परूपर वरष है । निवृस्त प्रवृज्त को शुद्ध पावन 


करती है और प्रवान्त निवुस्त को समृद्ध और संपृकत |“ 
कालिदास के कुमारसंभव को लेकर कहीं न कहीं व्यथ का भटकाव है ऐसा लगता है । 


हमें सोचना चाहिए यांदि दाम्पत्य में स्त्री पुरुष का सह मिलन अनैतिक और अप्राकृतिक है तो फिर 
जीवन में प्राकृतक क्या है ? सच तो यह है कि कालिदास ने काम-दहन के छारा काम के कालुष्य को 
जिसमें वासना ओतप्रोत रहती है, उसे निरस्त किया है । स्त्री पुरूष के बीच वासनामूलक साहचर्य हेय है 
किन्तु निष्कलुष श्रृंगार तो वरेण्य ही नहीं सृष्ट के रहस्य का मूलाधार है । यही कुमारसम्भव में 


कालिदास का संदेश है । 


ऋतुसंहार एवं मेघदूत क्‍ 
कावे की ये दोनों कृतियों गीतिकाव्य है । जे इस शोध प्रबन्ध में प्रमुखतया विवेच्य है । जिसका _ 
विस्तृत विवेचन षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में किया जाना है । अतएुव अब हम कालिदास के कृतित्व के 


पौरेप्रेक्ष्य में उनको चचौ आवूज्त दोष से बचाने के लिये यहाँ करना उचित नहीं समझते है । 


कालिदास के नाटक: क्‍ 
कालिदास के तीन नाटक है :- 
4.. मालविकागेनमेत्रम्‌ 
विक्रमोवैशीयम्‌ 


3. अभेज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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कालिदास की इन उत्कृष्ट नाट्यकूतियों का क्रमानुसार सेक्षेप्त विवेचत हम यहाँ कर रहे है । 


माल॑विकारिनमित्रगु - हु 

ऐसा लगता है कि नाट्य क्षेत्र में यह कांवे की प्रथम रचना है । इस नाटक की प्रस्तावना में 
कावे स्वयं को कावेपुत्र, भास एवं सौमेल्य आंदे की तुलना में नौसंखया घोषेत करता है |“ बाद में 
आत्मावेश्वास जागृत होने पर इस प्रकार का भाव कहीं दुष्टगोचर नहीं होता है, रचना के अनोखेपन का 
दावा अवश्य करता है ।... 


नाटक की कथावस्तु अंशत: ऐतिहासिक हैं । इसका नायक अगिन॑मेत्र, उसके पिता पुष्पौमेत्र, पुत्र 
बसुमेत्र तीनों ऐुतिहासक पात्र है । इसी भाँति नाटक की माल॑वेका जो प्रधान स्त्री पात्र है । उसका 
व्यंज्ततत्व भी इतिहास की राजनैतिक जूंटेलता से सम्बद्ध लगता हैं । विदभ देश पर अग्ेन॑मेत्र का 


आक्रमण और उस राज्य का विभाजन सम्भवत: ऐुतेहांसक वास्तावेकताएं रखते हैं । 


इस नाटक में आग्नामेत्र और मालवेका के प्रणय और विवाह का अंकन हैं । विदर्भ नरेश यज्ञसेन 
के साले मौये को आगेन॑मेत्र ने बन्दी बना लिया था । उधर यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन का आगेन॑मेत्र 
की ओर झुकाव था । वह अगेन॑मेत्र से अपनी बहन मालवेका का विवाह कर राजनीतिक मैत्री को दृढ़ 
करना चाहता था । विद राज्य के भाग का समान उत्तराधिकारी जानकर माधवस्तेन को यज्ञसेन ने बन्दी 
बना लिया । अगेन॑मेत्र के लिये उपहार स्वरूप भेजी गयी मालवेका मन्त्री सुमाते के डाकुओं के साथ 
संघ्षे में मारे जाने पर किसी प्रकार निकल भागी । वह वन-रक्षकों की सहायता से अग्निमित्र के सेनापति 
वीरसेन के पास पहुंच गई । वीरसेन ने उसे सैनकों के साथ विदिशा भेज दिया । इसी ऐतिहासिक तथ्य 


को लेकर कावे ने 'मालवेकारिनामेत्र' नाटक में कथानक का फ्रेम तैयार किया है ।॥“ 


. काव को प्रथम नाटक रचना होने के कारण इस नाटक में कवि के अन्य नाठकों की 
भाँते प्रौढ़ता तो नहीं आ पायी है । किन्तु कालिदास की यह कूते शिल्प की दुष्ट से अन्य नाटकों की 
अपेक्षा कम उत्कृष्ट कहीं जा सकती है । इसमें अभिनेता का निरवाह सुगमता से किया गया है । जो 
नीटक का अन्यतम गुष माना जाता है । इसी नाटक को लेकर कालिदास को शुंगकालीन सिद्ध करने की 
3. मालवेकाग्नमित्रम; प्रस्तावना 
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चेष्टा की गई है । समीक्षकों का कहना है कि यादें कालिदास गुप्त कालीन होते तो उनको इंतने प्राचीन 
राजनैतिक कथानक की क्या अपेक्षा थो । इस सन्दभ में हमारा निवेदन तो यह दर कि इस मतभेद में न 
पड़कर यह देखना चाहिए कि 'मालावेकांग्नमित्र' रस परेपाक एवं कला की दृष्टि से कितना खरा उतरता 
है । इस नाटक के शिल्प पर टेपण्पपी करते हुए शिव प्रसार भूराज अपने 'कांलिदास दशन' में कहते 
हैं : इस नाटक में लेखक ने प्रेम का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वह पाथिव है । इसंलेए इस प्रणय 
[संद्ध में कोई साधना नहीं करनी पड़ती । इस नाटक में प्रेम का संक्रमण एक दासी से होता है, जो एक 
राज को शोभा नहीं देता । वियोग श्रृंगार का सामान्य चित्रण कावे ने इसमें किया है, जिसमें अन्तःपुर का 


पडयन्त्र ही कारण बना है । किन्तु विदूषक की एक साधारण चाल से सारा षडयन्त्र दूर हो जाता है । + 


माल॑वेकारिनमित्रम्‌ में इस दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है कि इसमें लोकोज्तर तत्वों की कोई सहायता 
नहीं ली गयी है । यह वास्तांवेकता के अधिक निकट है । इसका नायक धीरोदान्त न होकर धीर लंलेत 


है । नाटक का प्रधान रस श्रृंगार है । काव्य सौन्दय की दृष्टि से भी यह नाटक कम प्रभावी नहीं है । 


विक्रमोव॑शीयम 

क्‍ विक्रमोवेशीयम्‌' कालिदास का दूसरा नाटक हैं । पॉच अंकों में लिखा गया यह नाटक एक 
उपरूपक है । इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वार्णेत है । पुरूरवा और 
उवैशी की कथा ऋग्वेद काल से चली आ रही है । यह प्रणय कथा यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, 
मत्स्य पुराण और महाभारत आदे में भी मिलती है ।“ कालिदास ने वैदिः 6 एवं पौराणिक आख्यान को 
अपनी कल्पना ठुलेका के द्वारा एक नये चित्र में ढाला है । उदाहरणाथे भरतमुने का उर्वशी को मत्यैलोक 
में जाने का शाप, कुगाखन में स्त्री का लता बन जाना आंदे नाटककार की अपनी नाटकीय कल्पनाएं है । ह 
4.... शिव प्रसाद भारद्वाज : कालिदास दशैन, पृ 37 2 द 
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विक्रमोवैशीयम्‌ भी श्रृंगार रस प्रधान नाट्यकृति है । माल॑वेकागेनामेत्र के श्रृंगर की अपेक्षा इसके 
श्रृंगार को हम अधिक विकासत पाते हैं । माल॑वेकार नॉमेत्र में जहाँ एक अधेड़ राजा जो कई रानियों का 
पहले से ही पते है तथा कई सत्तानों का पिता भी है, उसका एक दासी के प्रति अनुरक्त होना औचित्य 
पूणष नहीं कहा जा सकता । 3विक्रमोर्वशीयम का नायक भूमण्डल का एक छत्र स्वामी है । देवता भी 
उससे यदा कदा सहायता मॉँगते हैं-- 'भवांश्य सांयुगीनः सहाय: ।“ 
यह कूते मालावेकागिनमेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट है । नाटक की भाषा क्‍ नाट्योंचित प्रसाद एवं 
माधुय गुण से संपृक्‍्त है । नाटकीय तत्व भी इसमें स्पृष्पीय है क्योंक इसमें अन्तंद्वन्द और मानोसक दश 
का सुन्दर विश्लेषण है । चतुथे अंक में राजा का विलाप काव्य की दुष्ट से अत्यन्त सरस एवं प्रभावी 
हैँ । विफल त की सौन्दयौभिव्याज्क्त इतनी उत्कृष्ट है कि वह सहस़ों सहृदयों का आज भी हृदयहार 
बना है । इस नाटक में कावे ने प्रेमी और प्रेमिका के अन्त: सौन्दर्य की अंभेव्यान्क्त बहुत ही मार्मिकता 
के साथ रूपायेत की है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाटककार कालिदास ने इस नाटक में एक 
अप्सरा को मानवी नारी का मातृत्व प्रदान किया है । यह बात दूसरी है कि वह अपने प्रेमी से इस तथ्य 
को प्रकट होने नहीं देती । शायद इसका कारण यही कहा जा सकता है के उसका प्रेमी पंत कहीं 


उसको प्रौढ़ा समझकर वुचेत न करें । 


कालिदास की कूतियों में अन्त: सौन्दय उनकी अपनी कलात्मक विशेषता हैं । साहित्यकार आनन्द 
शंकर माघवन ने कालिदास के इस सौन्दय पक्ष के बारे में लिखा है: पुष्प किसी अदुभुत एवं सम्भव 
व्यवस्था का परेचय देने आते है । वे कभी आपस में संघर्ष नहीं करते |. स॑म्मोलित प्रयास से जनमानस 
को उस सम्भव व्यवस्था का दशैन कराना चाहते हैं, जैसे अनागेनत दीपक अपने सम्मलित प्रयास से 
अंधकार को दूर भगते हैं । कालिदास जैसे साहेत्य सांधकों का ऐसा ही चरेत्र है । पुष्प की कीमत मात्र 
यह नहीं है कि उसमें सौन्दये है, सुगन्ध है पराग है, मधु है, बल्कि यह है कि उसमें फल प्रसवेनी े 


). . विक्रमोवैशीय अंक 5 
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शन्क्त है, जो असंख्य पौधे पैदा करने में सामथ्य॑ वाले बीजों को धारण किए हुये है । कालिदास को 


तन 


पेत्येक रंचतों को भी इसी रूप में समझने की जरूरत है |“ 


विक्रमोरवशीयम्‌- नाटक शिल्प की दुष्ट से भले ही शिथिल हो किन्तु रस-पौरेपाक की दृष्टि से यह एक 





उत्तम नाटक है । इस नाटक जैस प्रभावी पाश्व॑संगीत तो कदाचितु ही संश्कृत के किसी नाटक में बन 


पड़ा हो । 





प्रस्तुत नाटक मात्र संस्कृत साहित्य का ही नहीं विश्व सांहित्य का एक अपूर्व रतन है । 

'अभेज्ञान शाकुन्तलम्‌' की कथा का सर्वाधिक चमत्कार अभिज्ञान (मुद्रिका) द्वारा विस्मृत शकुन्तला 
के [विस्मरणष और तत्पश्चातृ उसके स्वीकार पर निर्भर हैं । नाटक की कथा का मूल सौन्दर्य यही हैं । 
कालिदास ने इस चमत्कार को कृति के नामकरण में ही सम्पृक्त कर दिया है । यह उनका अदभुत काव्य 
कौशल है । नाटक के गामकरण के सन्दभ में बहुमत यही है कि 'अभिज्ञानेन स्मृता शकुन्तला य॑स्मिनु 


तन्‍नाटकं अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' । अथीत्‌ जिस नाठक में मुंद्रेका के द्वारा शकुन्तला कौ पहचान होती है । 


प्रस्तुत नाटक का कथानक यज्यपि महाभारत से लिया गया है किन्तु महाभारतोक्त कथानक में कवि 
ने अपनी कल्पना से पर्याप्त परेवर्तन तो किया ही है साथ ही उसमें आवश्यक संन्निवेश भी किया है क्‍ । 
नाटक की कथाव्तु में दुर्वास प्रकरण कांवे कल्पना प्रसृत है । इससे _ नाटक में कथानक की नाटकीय 
प्रभविष्णुता बढ़ जाती है । एक ओर जहाँ. नाटक का प्रधान पात्र दुष्यन्त आभिशप्त होने के कारण निदोष 
सिद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर नाटक की जीवन्तता और समृद्ध हो जाती है । प्रस्तुत नाटक में सात अंक 
है । इसमें ह्यन्त और शकुन्तला के प्रेम, वियोग और पुरनमलन का वर्णन है । यूँ तो सारा का सारा _ है 
शाकुन्तल अद्भुत तथा अपूर्व है ।. किन्तु रसज्ञों ने इस नाटक के कुछ विशेष स्थलों की विशेष छानबीन 
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की है । कुछ के मत से इस नाटक का चतुर्थ अंक सर्वथा उत्कृष्ट है । अन्य कुछ विद्वान ही ऐसे भी 
हैं जो चतुरभ अंक की अपेक्षा पंचम अंक को श्रेष्ठ घोषेत करते हैं । इस बारे में तारिणीश झा लिखते 
हैं-- प्राचीन प्रवाद है कि इस नाटक में यहीं श्लोक सबसे उच्तम है-- याघह्यत्ययेति । किन्तु हमारी 
दुष्ट में इसो अंक की श्लोक संख्या दो यात्येकतोउस्ताशिखरं का जितना सुन्दर भाव है उतना किसी का 
नहीं । कहा तो यह भी जाता है कि चतुर्थ अंक सर्वोत्कृष्ट है । किन्तु इस सम्बन्ध में हमारा विचार 


है [के पंचम अंक तो उससे भी उत्कृष्ट है ।* 


इन विवादों को दूर करें । सच तो यह है कि कालिदास की यह कृति सवोश में एक अप्रोतिम 
रचना है । रस परेपाक की दुष्ट से, भाव बोध की दुष्ट से तथा नाट्याशिल्प की दृष्टि से यह एक 
मनोरम और असाधारण नाट्य कृति है । कालिदास की सैन्दयाभिव्याज्कत 'शाकुन्तल' में जिस * तरह का 
निखार पा सकी है, वह सचमुच अद्वितीय है । निसगै पुत्री शकुन्तला मेनका प्रसृता भले ही हो, कण्व 


परेपालेता भले ही हो, किन्तु नाट्यकला के संसार में तो वह महाकावे कालिदास की मानस पुत्री ही है । 


शकुन्तला के नि्मौष में कालिदास को किसी देवी का नहीं मानवी नारी का शील अंकन अभिप्रेत 
था । कुमारसंभव की थावेती और रघुवंश की सीता के चारेत्रांकन से कलाकार का जो मन तृप्त न हो 


सका वह मानवी शकुन्तला के चित्रांकन से पारेतृप्त हुआ । 


एक मानवी भारतीया नारी का चौरेत्र ही वह तस्त्व है जिसको महाकाव ने शकुन्तला में रूपांयित 
किया है । वह भारतीय संस्काते का प्राण है । शारंगव, शारद्गबत एवं गौतमी के समक्ष अपने हो 
राजप्रासाद में जब उसका पते उसे अस्वीकार देता है तब शकुन्तला इस ममौन्‍न्तक वेदना को झेलती मौन 
खड़ी रह जाती है । किन्तु जब राजा समस्त स्त्री जाते के ही शील पर आक्षेप कर डालता है तो 
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शकुन्तला तिलामला उठती है । वह उसे लताड कर बोलती है । 'अनाय, आत्मनो हृदयानुमानेन प्रेक्षसे । 
अनार, तुम अपने ही हृदय के समान सबको समझते हो । कालिदास की शकुन्तला की यह दृढ़ीन्कत लक्ष्य 


करने योग्य है । यह कालिदास की भारतीय नारी का अंस्मिता का निदर्शन है । 


कालिदास की इस अपू् कृति के बारे में डा0 विद्यानिवास मिश्र की यह उन्कत अवधेय है : तपोवन 
में शान्ति ढूँढते रहे, ऐसे थके हारे कावे कोई और होंगे कालिदास नहीं । कालिदास तपोवन में वह 

।नगढ़, वह दाह सा तेज ढूँढ़ता है जो राज्य सत्ता की चमक में नहीं, ऐश्वय में नहीं है, वह तेज तपोवन 

के छने हुए प्रकाश में है । तप के साथ जिसका सौदा न हुआ वह सुरूपता वन्ध्या है । तप से जो 

मृदु न हुआ वह ऐश्वर्य ओछा है । तप से जो ज्ञान नहीं ननिखरा वह ज्ञान ठूंठ है ।7 

निष्कर्ष. इस अध्याय में किया गया कालेदास के युग और उसके कृतित्व का विवेचन हमें कुछ 

महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करता है । वे ।नेष्कर्ष इस प्रकार समझे जा सकते है : 

।. कांवे को समझने के लिए उसके युग को समझना आवश्यक है । 

2... कालिदास झतेहास के जिस मोड़ पर जन्मा वह मोड़ बौद्ध धम॑ कांवे पलायनवादी प्रवास्त के विरूद्ध 
कमंवादी प्रवृंन्त के उत्थान का युग था। इस युग की एक चाह थी जीवन भरपूर ढंग से जिया 
और भोगा जाना चाहिए । 

3. व्यान्तगत ज्ञान-साधना को समाष्ट कल्याण के लिए समा्षेत होना चहिए । 

4... काम जीवन का सहज और प्राकृतिक पक्ष है, इसे नकारना प्रवुंत के स्वभाव को नकारना है । 

5. साहेत्य का उद्देश्य धार्मेक और आडम्बरपूर्ष नैतिक उपदेश करना नहीं है, अपतु जीवन के प्रति 
लगाव पैदा करना हे । क्‍ 5 

७. जीवन के प्रति लगाव का सबसे प्रमुख तन्तु प्रेम है-- नर और नरी का प्रेम । यह प्रेम और 

मिथुन भाव प्रकृति के कष-कप में व्याप्त है । 
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तृतीय अध्याय 


कालिदास की कृतियों का राष्ट्रीय व्यन्कित्व 


साहित्य कृतियों के राष्ट्रीय व्योस्क्तत्व का अर्थ- 

कलिंद स की कूततियों के राष्ट्रीय व्योन्क्त्व को समझने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि 
साहेत्य की कूतियों क्‍ के राष्ट्रीय व्यस्तित्व का अभिप्राय क्या होता है ? क्‍या इसका अथ यह है कि जो 
रचनाएं किसी पूरे राष्ट्र में पढ़ी जाती हैं, वे राष्ट्रीय हैं ? इसका सीधा सा उत्तर हैं, हाँ । केवल इतना क्‍ 
और जोड़ लेना चाहिए |कि उन रचनाओं के पढ़ने से राष्ट्र के सभी जन में लपने इतिहास, अपनी संस्काते, 
अपनी कल अपने देश की धरती और [वेविद्य अंचलों के स्वदेशी जन के प्रैत आत्मीयता और गौरव का भाव 
अवश्य जागना चाहिए । यंदे [किसी रचना के पढ़ने से यह नहीं होता है तो वह रचना सारे देश में पढ़ी 
जाने पर भ; राष्ट्रीय नहीं कहीं जा सकती । उदाहरण के लिए य॑ंदे कोई सनसनीपूर्ण फिल्म सारी राष्ट्र 
में देखी जाए तो इतने भर से वह राष्ट्रीय व्याग्कतित्व की फिल्म नहीं कहीं जा सकती । ऐसा ही अगर 
कोई अश्लील रचना है अथवा रूश्दी के 'शैतान की आयतें' जैसी चौंका देने वाली रचना है या फिर 
वात्स्यायन के कामसूत्र जैसी रचनाएं हैं वे भी अपनी और विशेषताएं रखने पर और सरे राष्ट्र में पढ़ी जाने 
पर भी राष्ट्रीय व्याज्त्तत्व की रचनाएं नहीं कही जा सकती । कारण इसका वहीं है जो ऊपर कहा गया 
है । राष्ट्रीय रचना वहीं ४ जो राष्ट्र को किसी प्रकार के आदश देती है, उसमें आशा का संचार करती 
है, अपने राष्ट्र के गौरव और सूरक्षा का भाव पैदा करती है । कालिदास जैसे कांव की रचनाओं में यह 
गु५ है और वह किस रूप में है, यह हम आगे देखेंगे । कालिदास की बवृतियाँ न केवल पूरे राष्ट्र में 


पढ़ी ही जाती है वे अपने पाठकों में भारतीय होने का स्वांभिमान भी भरती हैं । 





ये और अन्तर्राष्ट्रीय ८ क्‍ व्यत्कित्व का समनन्‍्वय- 
जहाँ तक रचनाओं के पूरे राष्ट्र में पढ़े जाने की बात हैं वह तो कालिदास के लिए बहुत छोटी 
बात रह गयी है । आज के संसार में हमारा यह कांव न केवल हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक 
फैले भारत राष्ट्र में ही पढ़ा जाता है बल्कि सारे भूमण्डल में उसकी रचनाएं सम्मान के साथ पढ़ी जाती 


हैं । श्रेष्ठ साहेत्य के वे पाठक जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है वे अपनी-अपनी भाषाओं में [किए 
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गए अनुवादों से कालिदास की रचनाओं का आनन्द उठाते हैं । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 
उसकी कृतियों को पढ़ कर पश्चम के लोग चकेत रह गए । अनेक साहित्य ममैज्ञों देश और जाते के 
भेद भुला कर इस सच्चाई को स्वीकारा 'कि कालिदास मानव जाते के सर्वश्रेष्ठ साहेत्यकारों में से एक 
हैं ।* इस दृष्ट से विचार करें तो कालिदास की कृतियों का भौगोलिक विस्तार राष्ट्र के सीमाओं को 
लांघकर अन्‍न्तरोष्ट्रीय हो गया है । परन्तु कालिदास की कूतेयों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास और सम्मान का 
यह अर्थ नहीं हे |कि उसका राष्ट्रीय व्याग्कत्व कहीं विलीन हो गया है । वास्तावेकता यह है कि इससे 
उसके राष्ट्रीय व्यास्ततत्व में चार चाँद लग गए हैं । वह सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र कांव हो गया है । 
सच्चा राष्ट्रीय व्यान्तत्व अपने राष्ट्र में गौरव का भव भरता है, परन्तु मानवता उसके लिए सबसे ऊपर 
होती है । जो मानवतावादी नहीं है, वह राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए हम आधुनेक 
राष्ट्रवादी युग के महान सतत स्वामी विवेकानन्द का उदाहरण लें । उन्होंने अमरीका और यूरोप में जाकर 
भारत के श्रेष्ठ दाशनैेक और धामिक विचारों के मानवीय पक्षों का सच्चा ूप लोगों के समने रखा । 
सरे परश्चम के लोग उनके मानवतावादी वेदान्त धम के आगे श्रद्धा से सिर झुकाने लगे । इससे स्वामी 
विवेकानन्द का व्यज्तित्व अन्तरीष्ट्रीय ख्याति का हो गया । इस अन्तर्राष्ट्रीय ख्यांत ने उनके राष्ट्रीय 
व्यन्तत्व को और ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया । उनके प्रत्येक शब्द से भारत की आत्मा और भरत का 
गौरव बोलने लगा । भारत क्‍ राष्ट्र का जन-जन, जो अँगरेजों की गुलामी से अपना आत्म विश्वास खो चुका 
था, जिसके अन्दर राष्ट्रीय गौरव का भाव बहुत क्षीष हो चुका था, आत्म गौरव अनुभव करने लगे ।. 
इससे राष्ट्र के अन्दर शक नया व्यीस्तित्व क्‍ पैदा हुआ । इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यस्तित्व होने पर भ्ो 


विवेकानन्द महान्‌ राष्ट्रीय व्यस्कित्व हैं । 


ऊपर जे कुछ हमने कहा है उसका अथ केवल यही है (के साहेत्य की कृतियों का अथवा किसी 
व्याज्क्त के वियरों का राष्ट्रीय व्यग्दित्व का प्रचार-प्रसार केवल एक स्थूल पक्ष है, वही सब कुछ नहीं है 


कप 


राष्ट्रीय व्यास्क्तत्व एक सूक्ष्म और भावात्मक चीज है जी हे 
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भारतीय राष्ट्र : एक इतिहास दुष्टि- 
कालिदास की कृतियों के राष्ट्रीय व्याज्तित्व की चचौ करते हुए हमें यह भी ध्यान रखनों चाहिए 
के आधुनक युग में जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, उसका विकास कई सोपानों में हुआ है । सामान्यतः राष्ट्र 
शब्द एक ऐसे जन समुदाओं का बोधक माना जाता है जिसकी धरती एक, भाषा एक, धर्म और संस्कृति एक 
तथा जिसकी राजनीति एक । आज के युग के यूरोप में जितने भी राज्य हैं, एकाध, अपवाद को छोड़ कर 


इसी राष्ट्रवादी [सद्घान्त से बने हैं । 


प्राचोन भारत में भी जब हम दृष्ट डालते हैं तो राष्ट्र का लगभग ऐसा ही स्वरूप हमें दिखई 
देता हैं । वैदिक युग का राष्ट्र हम केवल किसी एक कुल या खानदान या कबीले के ऐसे लोगों 
के समुदाय के रूप में पाते हैं जिनकी भाषा और नस्ल एक होती है । ऋग्वेद में ऐसे अनेक जन 
समुदायों का उल्लेख मिलता है । अनु, यदु, तुवसु, तृत्सु, यदु, इक्ष्वाकु और पुरू ऐसे ही राष्ट्र प्रतीत होते. 
हैं । यह राष्ट्र सब एक साहसी कबीले के रूप में प्रतीत होते हैं। इन्हें अपने लिए स्थायी भू-प्रदेश 
को चाह है । इसके ।लिए यह सभी समुदाय आपस में लड़ते क्‍ झगड़ते हैं । ऋग्वेद का 'दाशराज्ञ' युद्ध 
सी प्रकार के कलह की देन लगता है । उत्तर वैदिक युग में यही जन राष्ट्र भूम से जुड़ जते हैं । 
- अब वे जन नहीं जनपद कहलाते हैं । भूम के साथ इनका स्थायी सम्बन्ध जुड़ जाता है । हमारे देश 
के झइंतेहास में जनपद राष्ट्रो का झतेहास बहुत लम्बा है । जन और ज्नपद एक ही नाम से पुकारे 


जाते हैं-- कुरू, पञ्चाल, अंग, बंग जन और जनपदों के लिए एक से नाम हैं । 


जनपद राष्ट्रों का यह युग उत्तर बैंदिक काल से पूरे गौतम बौद्ध के युग तक चलता है | बाद 
में मग्ध का शन्तशाली जनपद दूसरे जनपदों को अपने अन्दर मिलाकर साम्राज्य राष्ट्र का आरम्भ करता 
है । भारत के झंतेहास में राष्ट्र के विकास का तय तीसरा सोपान हैं । . यह राष्ट्र जन और जनपद 
के प्राकृतिक रूप से बढ़कर राजनीतेक रूप ह ग्रहण कर लेता क्‍ हैं । एक राजनीति के अधीन [विभेन्‍न 


संस्कृति, नृवंश और भाषा वाले जन अब एक विशाल राजनीतिक राष्ट्र बनने लगे । 
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सम्राज्य राष्ट्र की यह प्रक्रिया हम मगध साम्राज्य की स्थापना से लेकर मुगल युग तक देख सकते 

हैं । अँगरेज राज्य एक विदेशी राज्य था, अतः उसके विस्तार को हम राष्ट्र का विस्तार कहने में संकोच 
करते हैं । परन्तु भौतेक अर्थ में वह भी भारत राष्ट्र का राजनीतिक विस्तार ही था । अस्तु, जिसे हमने 
साम्राज्य राष्ट्र कहा है राजनीतिक अथ में वहीं भारत राष्ट्र के विकास का पहला सोपान है । इस सेपान 
का एक रूप तो हम महामतीषी और राजनीति के विश्वविख्यात आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापित मौ्य साम्राज्य 
के रूप में पाते हैं । साम्राज्य राष्ट्र का वह रूप है जे अपनी केन्द्र शज्क्त के समान्तर किसी जन राष्ट्र 
क्री सम्प्रभुता कोई मान्यता नहीं देना चाहता । युग की उन परेस्थितेयों में हम समझते हैं राष्ट्र का ऐसा 
ही राजनीतिक एकात्मक रूप अभीष्ट था, विदेशी यूनानियों के सामने एकात्मक राष्ट्र ही खड़ा रह सकता 
था । वहाँ जनपद राष्ट्रों का समान्तर छूट और सम्प्रभुता राष्ट्र की राजनीतिक शज्कि को छितरा सकती 


थी। 


मौर्य युग से आगे चल कर जब हम गुप्त युग में आते हैं तो वहाँ भी स॒म्राज्य राष्ट्र का ही रूप 


पाते हैं । कन्तु यहाँ एक अन्तर जान पड़ता है । अन्तर यह मिलता है कि केन्द्र सत्ता तो साम्राज्य 
को रहती है किन्तु सीमत सम्प्रभुता जनपद राष्ट्र को भी मिली रहती है । कालिदास के रघुवंश से ऐसा क्‍ 
ही सूंचेत होता है । केन्द्र की महाश्क्त का प्रतीक रघु की दिग्विजय यात्रा में महानदी के आसपास के 
प्रदेश को विजित करने के बाद रघु ने उसकी रूम्प्रभुता तो क्षीण कर दी किन्तु उस राज्य की धरती का 
अपहरण नहीं किया-- श्रियं महेन्द्रराजल्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ।। हम ऐसा समझते हैं यह सम्राज्यवादी 
राष्ट्र का एक उदार रूप था । इसमें अलग अलग प्रदेशों की सीमेंल प्रकार की जनपदीय प्रभुता सुराक्षित 
रहती थी किन्तु एकात्मक शज्कत भी सर्वोपारे बनी रहती थी । 

भारत राष्ट्र के विकास का इतेहास उपयुन्क्त प्रकार का ही मिलता है । आरभ्भ में जन राष्ट्र हि 


बाद में जनपद राष्ट्र और फिर स॒म्राज्य के रूप में जनपदों का मिला-जुला राष्ट्र । अंगरेजी राज्य तक 


साहा आह अमनमा। व्ाआओ "आपालमातः १नलोश्कना 42350 अरराभय अता॥ात अभन्याका शमामाा॥ ज्ननभान-क “भागा, अध्यमामा+0 :39७०8४+ अरलस्यलक फ्५ू०+५०+ पालना अपमान सका अध्नाकआओ अाकमफकः उमा» ।&अमनवापत, तगन्‍आक०॥# १2/मपाता 8७०७ (कमकासभा॥ अरा&जम+ भमाकोमेओ ओपन 'पाभा/ताकी सप्ओअअमवाक 2३:३0/७॥॥ 0अअभमए» नभलमलका॥, आन्ममक्रमथाः गमःमस«त्/ १वामक पैन्‍लाकमगाक का८भ/७ म्नकमाम '#प४व५७४७ रू्यमवमइाक 0>जमभथक आाााातरपज, । ज्वाधमकाक सनम 02%0७८-े गममंगमंग#क, १8825 ज४पकन॥॥ अमनरकात, अमन 4०0७७ (०0 कममाममसत भिशाककतथ३ #०१७७०॥७ नाक पृथ्कमनमात 'धभ७बक. 
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भारत राष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी रहती है । परन्तु इस प्रकार के भारत राष्ट्र की एक 
आतिरेत्तत विशेषता भो देखने में आती है । वह विशेषता यह है कि रीमत सम्प्रभुता वाली और. कभी 
कभो समान्तर सम्प्रभुता वाली राजनीतिक इकाईयों में बेँटा होने पर भी पूरा भारत एक सॉस्कृतिक राष्ट्र के 
रूप में विकांसत हो गया था । यह सॉस्कृतिक राष्ट्र बहुत सी बाधाओं का सामना करते हुए आज तक 
भो सुराक्षत चला आ रहा है। हमारे लोकतन्‍्त्रात्मक भारत राष्ट्र की एकता का आधार उतना राजनीतिक 


नहीं है जितना कि सांस्कृतिक है । 


भारत राष्ट्र के इस ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालते हुए डा0 विशन लाल गौड़ व्योमशेखर ने 
लिखा है :- 'राष्ट्र की बदलती परिभाषा और उसके विकसित स्वरूप की चची के प्रसंग में वह एक नया 
तथ्य और जोड़ लेना चाहिए कि विश्व के मान॑चेत्र पर आज कुछ ऐसे भी वशल जनगणष हैं जो प्राकृतिक 
राष्ट्र राष्ट्र नहीं कहे जा सकते । संयुन्क्त राज्य अमरीका, रूस तथा भारत, यहाँ तक 'के ब्रिटेन भी इस 
परिभाषा में नहीं समाते हैं । ये ऐसे राष्ट्र है जिनकी न नस्ल एक, व भाषा एक, न धर्म एक, न 
सांस्कृतिक जीवन पद्धाते ही एक और न ही भौगोलिक पर्यावरण एक है, किन्तु आज इन्हें एक राष्ट्र माना 
जाता है । इसका मुख्य आधार यहाँ के जन का एक राजनीतिक सत्ता के रूप में गंठेत होना तथा समान 
आधेक सामाजिक व्यवस्था में बंध जाना है । प्राकृतिक राष्ट्र की पंरेभाषा की दृष्टि से ऐसे राष्ट्र विंविद्य 
जातीय राष्ट्रों के समुदित एकात्मक रूप हैं । एकात्मक बड़ी राष्ट्र इकाई के अंग बने पुराने छोटे-छोटे 
प्राकृतिक राष्ट्र आज बड़े राष्ट्र भी उपराष्ट्रीयताएं बन गए हैं और बहुत सही मसलहत में जैसे भांषिक और 
संस्कृतिक पक्ष में उनकी निजता को मान्यता दी जाती है तथा राजनीतिक रूप से वे एकात्मक राष्ट्र के 
राज्य या प्रदेश कहलाते हैं । ऐसे महान राष्ट्रों को हम विविद्य भाषा और संस्कृति वाली राष्ट्रीयताओं के 
जीवन के कुछ समान कारकों जैसे एक सी समाजिक, राजनीतेक और आर्थेक संरचना, कातिपद जीवन 


मूल्यों की एक सी जन चेतना तथा परेस्थिति मूलक संघषों की एक सी [देशा का प्राौतकलन कह सकते 
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हा राजसत्ता का अनुशासन, पृू0 26-27 । हे 


आधुनिक युग में अनेक छोटे-छोटे प्राकृतिक राष्ट्रों के मिलने से बने विशाल राष्ट्रों के विकास की 
प्राक्रेया को इंतहास से भली भाँत प्रमाणित किया जा सकता हैं । हमारा भारत राष्ट्र इसका एक अच्छा 
उदाहरण है । इस बारे में डा0 व्योमशेखर का गत है: विविद्य जनगणों के समायोग से बने 'एंक राष्ट्र 
की धारणा झंतेहास में एकदम नयी नहीं है । मध्ययुगीन सामन्ती ढाँचे में भी यह प्रवृंन्त पायी गयी है । 


भाएत के पुराष युग में, सम्भवत: गुप्त युग में, इस धारणा का साफ-साफ उदय दिखायी देता है : 


उत्तर सत्समुद्रस्य हिंमाद्रेश्दैवः दाक्षेपमू । 

वर्ष तद्‌ भारतं॑ नाम भारती यत्र सन्‍्ताति: ।॥। 

-“-विष्णु पुराष 
हिमाद्रे से लेकर [हिन्द सागर तक विस्तीण भूखण्ड भारतवर्ष है तथा इसमें जन्मे जनगण भारतीय 
है । हम नहीं कह सकते कि आज की राष्ट्र धारणा जैसा कट॒टरपन इसमें है या नहीं, परतु इतना 
अवश्य है कि इसमें |विविधताओं को पचा कर राष्ट्र की एकात्मकता कायम करने का संकल्प अवश्य है । 
इसलए सतही तौर पर यह मान लेना कि भरत के विविद्य जनगणों की शुकराष्ट्रात्मक चेतना का उदय 


बंटिेश उपनिवेशवांद की देग था, ठीक नहीं जैंचता ।+ 


विष्णुपुराष में वर्णेत आसेतु आंतिमालय भारत राष्ट्र ने कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं परन्तु इसकी 
सॉस्क्रृतिक एकात्मता आज तक अक्षुण्णप बनी रही है। इस एकता को रेखोकेत करते हुए डा0 व्योमशेखर 


लिखते है : 


हम समझते हैं क्‍ बुरे से बुरे सामन्‍्ती बिखराव के दिनों! में भी भारत के विविद्य भाषा भाषी तथा 
विविध खानपान और ।वेविद्य संस्कृति वाले जनगषों को उनकी भाषा, नस्ल और खानपान, यहाँ तक कि 
_राजसत्ता की विविधता होते हुए भी कातेपय समान कारकों ने जैसे हिमालय के उचुंग शिखरों द की दुलघ्य 
प्राचीर, तीन दिशाओं से घेर रही सागर की प॑रेखा, विश्व के अन्य भागों से. विशिष्ट भौगोलिक : संस्थाति, 


विविद्य जनगणों की आर्थिक अन्योन्य निर्भरता, एक सी दाश्शनेक विचार चेतनाएं, सामाजिक संरचना 
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मित्न-मभैन्‍न जनगणों के लोगों का जहॉ-तहाँ फैलकर स्थायी रूप से बस जाना तथा जीवन-पद्ध॑तियों के 
पारूपरेक आदान-प्रदान मूलक संश्लेषण से जन्मे लगभग एक से सामांजिक सम्बन्धों के संवेधान..आदि ने 
उन्हें समान रूप से भारतीय होने का अहसास दिया । हिमांद्रे से सागर तक 'हम सब भारतीय हैं! यह क्‍ 
अहसास ही भारतीय राष्ट्रोयता हैं और इस ऐतिहासिक अहसास से ओतप्रोत जन समुदाय अपनी अनेक 


निजताओं और विविधताओं के बाबजुद आज का महान भारतीय राष्ट्र है । + 


इस भारतीय राष्ट्र की एकता को रेखांकेत करते हुए पाण्डत जवाहर लाल नेहरू ने 'भारत की 
खोज' में [लिख है: राष्ट्र की एकता का एक अद्भुत स्वप्न सभ्यता के अछणोदय से ही भारत के लोगों 
के मन में समाया रहा है । वह एकता किन्हीं बाहरी कारकों से आरोपत संधारणा नहीं थी, और ना हीं 
एक जैसे बाहरी रूंपों अथवा एक जैसे बाहरी रूपों या धार्मिक विश्वासों की देन थी, यह एकता भारत के 
लोगों की कोई आतन्तारेक भावना थी । इसमें धांमिक विश्वासों, आचारों और आस्थाओं की व्यापक सहेष्णुता 


थी, प्रत्येक विचारधारा और आस्था को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाता था ।“ 


हम समझते हैं भारत राष्ट्र की एकता को लेकर जवाहर लाल नेहरू ने जिस आन्त॑रेक भावना की 
बात कहीं है वह आन्तारिक भावना विकासित करने में हमारी संध्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का सबसे 
आंधक योगदान रहा है । अँगरेजी गुलामी से आजादी के लिए जुझते हुए भारतीय जन की राष्ट्रीय एकता 
का सबसे बड़ा ग्लेत संस्कृत साहित्य ही रहा था । उसमें निहेत राष्ट्रीय एकता और गौरव के सन्देश 
आधुनक भाषाओं में रुूपान्तारेत होकर जगान्जन: हावी पहुँचे और सोया राष्ट्र जाग उठा । क्‍ संस्कृत के इस 
ऐतिहासिक महत्त्व को पहचान करते हुए जवाहर लाल नेहरू ने भारत की खोज में लिख है : 
।. . राजसत्ता का अनुशासन, पृ0 427 


2. जठटहरए लाले नेहरू : भारत को खोज 
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दुनेया में कोइ ऐसी भाषा मिलना कठिन है जिसने किसी राष्ट्र के झंतेहास में इतनी महत्वपूर्ण 
भुभेका निभाई हो जैसी के संह्कृत ने निभाई है । इसने न केवल ऊँचे विचारों और ऊँची.-साहेत्य 
रचनाओं का ही भार वहन किया है, अपेतु राजनीतिक ट्र्टन के जमानों में भी भारत की एकता को कायम 


रखा था ।* 


जवाहर लाल नेहरू राष्ट्र को एकता के लिए जिरा आन्तारेक भावना की बात की हैं तथा उस 
दिशा में संस्कृत साहेत्य का जो महत्व बताया है, उसका मुख्य आधार ४मारे वाल्मीके, वेदव्यास और 
कालिदास जैसे महान कावेयों की श्रेष्ठ रचनाएं ही हैं । यह तीनों ही महान कांवे हमारे भारतीय राष्ट्र 
के जीवन और चिन्तन के विभेत्न विकास सोपानों के प्रतनेंथे कांवे हैं । राष्ट्रीय इंतेहास के इस 


गहत्वपूर्ष पक्ष को अरावेन्द घोष ने इन शब्दों में आलोकेत किया है : 


वाल्माके, व्यास और कालिदास भारत के प्राचीन ंतेहारा का सरतसत्व हैं । यंदे और सब कुछ 
नष्ट हो जता तो भी वे भारत के झतेहास और संछ्कृति की सम्पृणता को पर्योप्त रूप में सुराक्षत रुख क्‍ | 
सकते थे .... इनकी कृतियाँ हमारे राष्ट्रीय व्यान्तित्व के विकास के तीन भिन्‍न-न॑भैन्‍न सोपान क्‍ सूंचत 
करती हैं । पहला सोपान आदर्शवादी, दूसरा बुद्धेवादी और तीसरा भुतिकवादी था । कालिदास तीसरे 


चरण का प्रतानेधे कावे है ।॥“ 


कालिदास का राष्ट्रीय और अन्तरः्ट्रीय व्योज्कित्व - 


 जैस के हम पहले ही कह चुके हैं कालिदास अन्तराष्ट्रीय ख्याति का राष्ट्र काँवे 


[4 


है । अरावेन्द 


।. जवाहर लल नेहरू : मौलाना अबुल कलाम आजाद व्याख्यानमाला, ॥959 
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घोष के शब्दों में 'महाकाव कालिदास सच्चा राष्ट्र कावे है ।+ यद्यप उनकी कंवेता का आयाम उत्तरोतर 
विस्तृत एवं विशाल होता जा रहा है । संसर की शायद ही कोई अभांगिनी भाषा होगी जिसमें .क्रांलिदस 
की कृतियों का रूपान्तर न हुआ हो । समस्त यूरोप एवं अमरीका में न केवल कालिदास कौ कृतियों का 
अनुवाद हुआ है, प्रत्युत उनका शाकुन्तल कहीं मूल रूप में कही तद्‌ तद्‌ भाषाओं में अनूदित होकर 
अभिनीत हुआ है । सच तो यह है कि कई पाश्चात्य विद्वानों ने शाकुन्तल का रसास्वादन करने के लिए 
संस्कृत भाषा सीखी । इस तरह हम देखते हैं |कि कालिदास राष्ट्र के संकीण घरे में बन्द कांवे नहीं है, 
वे तो विश्व कावे हूँ । उनका काव्य-जगतु उनके हेमालय वर्णन में सन्दभे में कहीं गई ज॑केत स्थित: 


2 


पृथव्या इव मानदण्ड: ।“ को भाँते समस्त पृथ्वी मण्डल में फैला है । 


विश्व कांवे होने के साथ ही कालेदास हमारा राष्ट्रीय प्रेतेनेंधि कांव है । आज का भारत 
कालिदास का भरत है । तभी तो जमेन कांवे हडर को मुक्त कण्ठ से यह स्वीकार करने में प्रसन्नता 
हुईं है कि उपनेषदों एवं भागवत की अपेक्षा केवल 'शाकुन्तलम्‌' के अध्ययन से मुझे प्राचीन भारतीयों की 
विचार पद्धांते का अधेक वास्तविक एवं विश्वसनीय बोध हुआ है |” सांस्कृतिक, धार्मिक, समाजिक और 
राजनैतिक किसी भी दृष्ट से देखे कालिदास की रचनाओं में अप राष्ट्र को इन विशेषताओं का रूपांकन 
हुआ हे; इनमें हमारी राष्ट्रीयता उजागर होती है । कहीं कावे इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से अपने राष्ट्र 
भारत का गौरव घोष करता हुआ हमारे समने प्रस्तुत होता है तो कहीं कला की सीमा में प्रातेबद्ध हो 
संकेत रूप में इस तथ्य को उद्घाटेत करता चलता है । किन्तु समग्र दृष्ट में कालिदास का लक्ष्य एक 
ही है । अपने राष्ट्र की विभूतेयों का, अपनी राष्ट्रगत विशेषताओं का गौरप गान करना, की अभिव्यास्क्त 
में क्या और किस प्रकार योगदान करती है । भारतीय जन जीवन पद्धाते जारएण्यक है । जैवेम शरद: 


शतम्‌ के अनुसर भारतीय आश्रम व्यवस्था में शत वर्षीय जीवन को चार भागें में विभकत किया गया है ।.. 
3. अरावेन्द घोष : कालिदास, पृ0 7 

2 कुमारसंभव, 4.4 द द 

3. चतुर्वेदी, कालिदास श्रद्धांजलका पृ0 404 
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ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍्यास अथोत्‌ जीवन के पछत्तर वर्ष हमारी आश्रम व्यवस्था में अरण्य क्‍ में सुराक्षत 
हैं । इस तरह भारत राष्ट्र की यह अपनी व्यवस्था हे ॥क हम सहस्त्रों वषे से आज तक अनुप्रकृति वे 
सनन्‍नद्ध में उसको अपनी सहचरी बनाकर उसी भाँते पुष्पत, पलल्‍लावेत और फालत होते हैं; यह इस राष्ट्र 
की ही विशेषता है कि हमारा जीवन भीतर से एक रसता लिए |केन्तु बाहर अनेकताओं से पूर्ण तथा 
वहावेदा बना रहता है । जिससे हमारी ओजःस्वता समृद्ध होती रहती है । भारत ही एक ऐस राष्ट्र है 
जडाँ छः: ऋतुओं का चक्र घूमता रहता दरें जजससे जनजीवन में एक ताजगी बनी रहती हैं । हम यथ 
समय ग्रीष्य, वषो, शरद, हेमनत शिशिर और बसनन्‍त का आनन्द प्राप्त करते रहते है । यही कारण है के 


वै|दक साहेत्य से लेकर आधुनेक संस्कृत साहेत्य में प्रकृति के गीत खूब गये गये हैं । 


कालिदास जैस युवाकाव अपने राष्ट्र के इस मोहक व्याज्तित्व से क़ैसे उदासीन रहता । उसने 


सबसे पहले अपने राष्ट्र के ऋतु-वैभव के गीत ही लिखना अपना कत्तैव्य समझा । महाकावे ने छः 


ऋतुओं के सौन्दय से आभेभूत होकर जो स्वछन्द छन्द प्रस्तुत [किये है वे 3मारे राष्ट्रीय ऋतु चक्र के रंग 


बिरंगे [चित्र हैं और राष्ट्रकांवे के राष्ट्रीयता के प्रथम हस्ताक्षर हैं । कालिदरा आधुनिक अवसरवादी कवियों 


को तरह नहीं जो राजनीतिक दाँव-पेंच से राष्ट्रकाव कहलवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । वे लोग भ्रन्त 
हुँ जो इस महान कांवे को सम्राज्यशाही की छत्रछया में फलता फूलता देखलाने की चेष्टा करते हैं । 
पत्तावंकता तो यह कि यह एक स्वत्तन्त्र चेता, युगदृष्टा और युग का सृष्टा कावे है किसी राजा महाराज 


की स्वचेयों की आग्रही नहीं । उसके समने अखण्ड भारत का चित्र है । सारा भारत उसका भारत है । 


वह 'मातंशूंगे: पुत्नोंष्ह॑ पृथेव्या: | का गायक है । मातृभुम के गायक राष्ट्रकांव कालिदास के. 
काबेत्व का राष्ट्रीय चरेत्र रेखोकेत करते हुए डा0 शिव कुमार भारद्वाज ने लिखा है : कालिदास की... 


कायता के व्याख्याकारों ने अपनी चेतना को आम तौर पर उसके कलत्मक सैन्दर्य पर ही न्‍्यौछावर कर 


॑ल आग १0/0२ अभटुलात '+0भढ3॥ +९2५७७०७-.गपााआताए, भ+ओान "॥3७3 ॑मभाध्कया मातम. ७9. अमनफताक रकम भामभमा+ा /आाकपआक हर १ आध करडकान»+ %मनाा+मक पास्‍ासमकान ५७०माु साममक्‍मकम+ अमर ५७३७० वनमामाग++ वफवाहकम७ उका-बकक,. आना, भमाम-ा8 जमाना. 2०+५४०३ नरक जम ५४७ कर अनपन्‍ममक ऋरणनामाातकः सामवासालाक अनाथ ७», 0७ पमाकामास, करोमनवोषक 'परमजममवा, आरा ७0 सफकमनरा)। अपना. वमयामपामान वादों. 0८++क कक आलम ँराााआाआ2आक वा, #्रमाभाापाको, २०परमफेलम७ आादानंक, ॥४मंमविमारनन पिशरममंमाकां अर) काम, ामामरक्ा४+ व्याम्यभकक़क: भकमपम|शकम.साममापरम्कफ,. .मांपन्यामगा 


... शिव कुमार भरद्वाण : अखण्ड और महान भारत : कालिदास की कांवेता पू0 24--25 
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दिया है, उसके अन्दर [हिमालय की बुलन्दी से गूँजते और सागर की उत्ताल तरंगों से घोष करते 'अखण्ड 
और महान भारत' के दिग्घोषित स्तर को बहुत कम लोगों ते जाँचा परखा हैं । राष्ट्र क़े इतिहास में कुछ 
चीजें इतनी गहरा जाती हैँ कि उनका नाम उस राष्ट्र का पूरा व्यान्कित्व बन जाता है । ऐस हमेशा 
इसलिए नहीं होता कि उनक़े साथ कोड धामिक कठमुल्लापन जुड़ा छोता है या दूसरी प्रकार का को 
संकीणेतावादी कट्टरपन उसमें निहित होता है । यह इसलए हीता है कि वह व्योज्त्तत्व या वह आचरण 
अपत्ते उदात्त और व्यापक प्रभाव से, मानवीय सौन्दये से जन-जन क़े मन पर छा जाता है । सभी 
देशवासी उसमें अपनापन महसूस करते हूँ, उसक़े बड़प्पन में अपना बडप्पन देखते हूँ । भारत की 
राष्ट्रीयता के सिलसेले में बहुत सी ऐसी चीज़ें हूँ जिनका नाम एक ही अथ्‌ रखता हैं-- भारत को धरती, क्‍ 
भारत का गौरव, भारत की सन्‍्तान का गौरव । ऐसी अनमोल चीजों में जहाँ, रामायण और महाभारत राम 
और कृष्प, गंगा और यमुना, अशोक और अकबर जुसे बहुत से नाम लिए जते है वहीं एक ब्लोमिसाल और 


अनबुझ नाम है हिमालय और उसका कांवे कालिदास ।+ 


कालिदास की कविता के राष्ट्रीय ममे को खोलते हुए विद्वान लेखक का कथन है : 

कालिदास क्‍ ही विश्व के महान कवियों में संभवत: एक क्‍ मात्र ऐसा हैं जिसकी प्यार और श्रृंगार से 
भरी कविता अपते देश की धरती का श्रृंगार करना कभी नहीं भूलती । कालिदास कौ कविता का 'भारत 
महान' कोई कल्पनालोक नहीं, एक प्रत्यक्ष अनुभव है । द्वेश की धरती क़े कष-कप से गुँजता सौन्दये 
और गौरव का संगीत उसकी कविता का प्राप है । सागर की साड़ी लप़ेटे और हिमालय का सौभाग्य 


(तिलक लगाए कालिदास की कविता भारत की धरती का एक शाश्वत और मधुर संगीत है । 


अंतिरेत्तत रूप से कहते की आवश्यकता नहीं कि हमारे इस महान कांवे की रचनाओं में हमारे 
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राष्ट्र की आत्मा बोलती हैं। मातृभूमे के प्रात उसका अनुराग आधुनिक राष्ट्रवाद के किन्‍्हीं संकीणे नारों 
में नहीं और न ही किसी दूसरे राष्ट्र क़े प्रीति घृणा अथवा विद्वेप क़े रूप भें प्रकट हुआ है, वह शुद्ध रूप 
से अपने द्ेश की सुन्दर प्रकृति, उदात्त सौन्दय बोध, राष्ट्रीय उत्कषे बोध, जन जीवन के प्रेम और उल्लास 
के रूप में प्रकट हुआ है । चाहे हम कालिदास क़े गीत काव्य, चाहे प्रबन्ध काव्य और चाहे नाटक 
सभी सें हमें समग्र भारत का सौन्दये मिलता है, समग्र भारत की आत्मीयता मिलती है । उसकी कसी भी 
रचना भारत क़े [किसी एक अंचल की रचना नहीं कहा जा सकता । किसी भी अंचल का वण्णेन उसते 
ऐसा नहीं किया हैं जिसे हम चलते ढंग का या तट्स्थ भाव व॒ला कह सकें । उसकी कूतियों को पढ़ 
कर तो यही अनुभव होता है जैसे भारत भूम क़े सभी अंचलों का उसने आत्मीयता के साथ अवलोकन 
किया हो । कालेदास की कृतियों का यही वह राष्ट्रीय व्यम्तित्व है जिसके कारण भरत क़े सभी प्रदेशों 
के लोग उसे अपना कहठ्ने में गौरव का अनुभव करते है । कालिदास की प्रत्मेक कृति को राष्ट्रीय 

व्योन्कत्व किन कारकों दिया है और वह व्यॉ-क्तत्व किस रूप में प्रस्फुटेत हुआ है, यह हम महाकांवे की 


प्रत्सेक कृति क्ते आलोक में समझ सकते हैं । 


ऋतुसंहार का राष्ट्रीय व्या-्तत्व संहार का से 5 व्याज्त्तत्व 


॥। 
) 


कालिदास को स्यप्रथम रचना उसका 'ऋतुसंहारं गति काव्य हैं । इस रचना का राष्ट्रीय 
व्यान्तत्व इससे ही आँका जा सकता है कि इसते स्वतन्त्रता संघ क़े अग्रणी राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी अरावेन्द 
का मन मोह लिया था । क्‍ 

ऋतुसंहार को जो ।वेद्वान ऋतु वणेन मात्र समझते है वे गहाकवि क्े प्रति न्याय दृष्टि नहीं रखते । 
यह सत्य है कि ऋतुसहार ऋतु काव्य है, उसमें भारत को छः: ऋतुओं का वणेत है, किन्तु इससे आंधेक 
सत्य यह है कि कावे की तत्व स्पशी प्रज्ञा प्रत्येक ऋतुओ के अन्त: निरीक्षण में कितनी दक्ष है, [किस 
ऋतु में कौन पुष्प पुष्पत छोता है, उसका क्या रंग-रूप है, जन-जीवन ततु-ततु ऋतुओं से क़ैसे प्रभावित 


होता है कालिदास इसका सजीव अंकन करते है |. 
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सारांश यह है कि ऋतु वणेन के माध्यम से हमारा कावे हमारे राष्ट्रीय वैशेष्ट्य का अंकन करता 
है और यह लिखने में जरा भी संकोच नहीं |कि परवतती, कांवेयों के लिए उनका 'ऋतुसंहार' दिशा निदेशक 


का काये कर रहा है और करता रहेगा । 


मेघदूत का राष्ट्रीय व्यास्तत्व 
ः कि स का दूसरा गीते काव्य मेघदूत हैं । इसके सम्बन्ध में विशद चचो शोध प्रबन्ध के 
सप्तम अध्याय में होगी । यह इस कूाते की केवल राष्ट्रीय गरेमा के परेष्रेक्ष्य में कुछ चचों की जा रही 
है, कहने के लिए तो मेघदूत एक ।विप्रलम्भ श्रृंगार मूलक विरह काव्य है किन्तु सच तो यह हैं कि वह 
केवल इतना ही नहीं कुछ और भी है । मेघदूत का कुछ और होना ही उसको विशेषता है जो अन्य 
विरह गीते काब्यों से पृथक करता है । मरेषदूत के सल्दभे में कुछ कदने क़े पूवे यह निवेदन हैं कि 
प्राय: कालेदास क़े अध्येता उसको मात्र श्रृंगरी कांव कहकर सन्तोष कर लेते हैं किन्तु यथार्थता की दुष्ट 
से दूसरी ही है । कालदास भारतीय लोक जीवन का अदभुत चितेरा है । उनका यह वैशिष्ट्य उनकी 
प्रत्येक कृति में उजागर होता है । इस सन्दभे में 'अखण्ड और महान भारत: कालिदास की कांवेता' के 
लेखक शिव कुमार भारद्वाज की निम्नांकेत पौज्क्तयाँ अवध्लेय है; जे कालिदास की कवेता के यथाथ बोध को 
उन्मेषेत करती है: 'कालिदास की कावेता में हमारे देश की धरती का प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक गरेमा 
और अखण्डता सभी कुछ अपने उच्चतम रूप में चिंत्रत मिलता है । साधारणत: कालिदास की कंवेता को 
श्रृंगार और प्यार को सतही धारणाओं में फिसला [दिया जाता है और उसमें आदि से अन्त तक बह रही 
राष्ट्र बोध की अन्तवौही सरस्वती की अनद्रेखी हो जाती है । सच बात ते यह हैं के कालिदास की 
दुनिया उन इत्ैनगैत्ते महान कावेयों में से एक है जिनकी कांवेता का प्यार और श्रृंगार देश की धरती का 
प्यार और श्रृंगार है, राष्ट्र के आत्म गौरव तथा उसकी एकता और अखण्डता का संगीत हैं । कालिदास 
की कावेता क़े इस संगीत का आस्वाद रसवादी श्रृंगारेक दृष्ट से नहीं, राष्ट्रवादी चेतना रो ही संभव हे पा 
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मेघदूत दो भागों में विभ-क्त है-- ॥- पूर्वमेंध 2- उत्तरमेघ । 


मेघदूत का पू्वेमेष कावे के द्वारा ऐसा ओकेत किया गया है कि थो रामागेरे से लेकर अलका तक 
की भूम भारतभूम का एक चचेत्र ही प्रस्तुत कर देता है । कुछ विचारक यह आपीन्त कर सकते है कि 
विरह काव्य में इस लम्बे मागे का निरूपण व्यथे है ककनतु ऐसा वहीं लोग सोचते हैं जो कालिदास की 
रचना दुष्ट से अनाभेज्ञ है । कालिदास की कृतियों में श्रृंगार भावना भले अभिबेम्बित हो किन्तु उसके 
तह में उसका राष्ट्रीय प्रेम अनुश्रव्य रहता हैं । मेघदूत के सन्दभे में आचाय रामचन्द शुक्ल की यह 
स्थापना मननीय है "मनुष्येतर बाह्य प्रकृति क्‍ की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है वह संस्कृत क्रे और किसी 
काव्य में नहीं । पूर्वमेष तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृते की एक मनोहर झाँकी अथवा भारत भूमि के स्वरूप 
का ही मधुर ध्यान है । मंघदुत न कल्पना की क्रीडा हैं, न कला की [विंचेत्रता, वह है प्रायीन भारत के 
सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमे की रूप-माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दुष्ट ।/ यही बात शिव 
कुमार भारद्वाज भा कह रहे है-- “मेघ यात्रा की यह सलोनी भूमेका बॉध कालिदास के कावे की राष्ट्रीय 
चेतना उसके विरह गीतों की चेतना के साफ-साफ कह देती है: विरह की वेदने | माना कि तुम कांवेता 
का श्रृंगार हों, पर यह मत भूलो कि कला के सब श्रृंगारों से बड़ा एक और अंगार है, मेरे द्वेश की धरती 
का श्रृंगार । मैं चाहती हूँ के पहल उसे हा मले । पहले मैं धरती के गीत गा लूँ फिर मुझ उम्माीद 
के तुम्हारे विरह गीत भी उसके अंक में कमल बन के खिल सकेंगे । कालिदास के मेघगीतों का य ह 
मोड़ कावे चेतना की दिशा का यह अभिज्ञान कोई बाहरी आयुपष नहीं है, यह तो कावे चेतना का कभो न 
भुलाया जा सकने वाला व्योम मुख॑रित स्वर है-- मेरा प्रिय अखण्ड और महान भारत ।“ 
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हमारी तो यह धारणा है कांवे का पूवेमेघ तो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है ही, 

क्योंकि उसमें तो स्पष्ट देश की धरती विविध अंचलों का प्राकृतिक, सॉस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव गाया 
गया है । उसका उत्तर मेघ भी जिसमें यक्ष-दम्पांत्त की पारस्परिक विरह वेदना अभिव्याजेजत है, भारत 
के राष्ट्रीय-दाम्पत्य के स्वर मुखारेत करता है । भारतेतर विश्व में यह दुलेभ है । इसमें व॑र्णत अलका 


और नारी के सौन्दये चित्र भी हमारे राष्ट्रीय सौन्दय बोध क़े जीते जागते चित्र है । 


कुमार सम्भव का राष्ट्रीय व्योज्तित्व य व्यज्कित्व 

ः कवि को को संभव बाज तो अपने आरम्भ से ही भारत देश के अनन्त प्रहरी ।हमालय का 
बेन प्रस्तुत करता है और वह भी (विस्तार के साथ । कवि की अन्तःचेतना पृणैतः: समझती हैं कि 
हिमगेरे की सरेताओं से ही आव्यापित होकर सारा का सारा भारत बनता हैं । हिमालय से नि:सृत गंगा 
चाहे बह उत्तरापथ हो या दाक्षेणापथ समान रूप से जांति-धमम ।निरप्रेक्ष जन-समान्य को पवित्र करती है । 
कुछ लोग जो कुमारसंभव को मात्र सम्भोग श्रृंगार की कृति समझते है, उनको अपने सन्द्रेह निराकरण क्‍ के 
लिए हिमालय के सन्दभे में कांवे का कथ्य पठनीय तथा मननीय है । इतना ही नहीं इस महाकाव्य में 
 शैल पुत्री पावेती का नित्यौज पतिव्रत भारतीय ललनाओं का सर्वक्षव है । हिमालय पुत्री उमा न केवल 
भारतीय नारी जन को ही वन्दनीया है, प्रत्युत भारतीय लोक-जीवन में भी उनका पूजन अचेन प्रत्येक 
मांगलिक काये के आरम्भ में किया जाता है । कालिदास ते इस महाकाव्य में भारतीय दाम्पत्य के 


निल्कलुष प्रेम को जो स्वरूप प्रदान किया गया है वह भारत के राष्ट्रीय जीवन की अमूल्य सम्पन्ति है । 


रघुवंश का राष्ट्रीय व्यज्तित्व- 


कालिदास की अनूठी कृति रघुवंश महाकाव्य में पदे पदे राष्ट्रीयता की झाँकी प्रस्तुत की गईं हैं 4 
हम पहले [लिख चुके है कि महान कांबे कालिदास राष्ट्रीय छवि के समग्र चित्रण में रघुवंश महाकाव्य में 
अनेक दइशक्ष्वाकृवंशी राजाओं का अंकन करता हैं । क्योंकि क्‍ उसका एहसास है कि उसकी राष्ट्रीयता की 
पारोाध कितनी निस्‍्सीम .द्ठ !? वह क्‍ किसी एक महापुरूष क्‍ के च॑रेत्र के माध्यम से रूपायेत नही की जा 


सकती । कांवे सामान्य से सामान्य वर्षन में अपनी राष्ट्रीयता का सत्र पकड़े रहता है । उदाहरणाथे राज 
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दिलीप गोचारण कर रहा है । कालिदास वहाँ भी गौ की रक्षा को 'समुद्रवसना' भारती धरा कौ रक्षा 
मानता है : 

निवत्ये राजा दयेतां दयालुस्ता सौरकेयीं सुराभेयशोभि: । 


पयोधरीभूतचतु:  समुद्रां जुगोय... ग्ोरूपधरामिवोवीम्‌. ॥।॥7 


कालिदास की दूृष्ट से राष्ट्र की राजसन्ता धारण करने वाले व्यक्त का सबसे पहला कार्य देश की 
धरती की बाहरी आक्रामक से रक्षा करना है | राष्ट्र की रक्षा तो वही राष्ट्रगायक कर सकता है जो 
. आत्मबल से युक्त हो, अपनी रक्षा के लिए दूसरी शक्ति पर निर्भर न करता हो । कालिदास के शब्दों में 
कहें तो जो 'स्ववीयेगुप्त' हो आर जिसका राष्ट्र भी ब्रैसा ही शक्तिशाली हो--स्ववीयेगुप्तांहिंमनो: प्रसुत: 
'रघुवंश' में रघु की [दाग्विजय के माध्यम से अखण्ड भारत का जो चित्र कांवे ने खीचा है, वह उसके साष्ट्रीयता 
का ही ज्वलन्त निदशुन है इतना ही क्यो राम लंका विजय के पश्चात पुष्पक यान से अपनी जन्मभुमभि 
अयोध्या को लौट रहे है । विमान आकाश मागे से जा रहा है । नीचे भारत की वसुन्धरा के मनोहर स्थल 
पदे-पढ़े दृष्टिगोचर हो रहे है । इस पूरे वणैन. में भारत की जो मनोरम झाँकी प्रस्तुत की गई है । वह 


भी हमारे कांवे की राष्ट्रीय भावना का ही निदशैन है । 


मालविकारिनमित्र 

कालिदास के साहित्य का मूल स्वर पलायनवादी बौद्ध जीवन पद्धांते के विपरीत है, यह हम 
पहले ही कह चुके हैं। हम यह भी जानते है कि चाणक्य ने जिस शक्तिशाली राष्ट्रीय साम्राज्य की 
स्थापना की थी, वह बौद्ध पलायनवादी प्रभाव के कारण अशोक के बाद दुबेल हो गया था । परिषामतः 
सेनापति पुष्पमित्र ने दुबेल शासक को समाप्त कर शासन सूत्र अपने हाथ में ले जिया । उसने एक सशक्त 
साम्राज्य की फिर से नींव डाली और पलायनवादी बौद्ध विवारधार! पर रोक 'गाकर कमैवादी वैदिक 


8... रघु0 2.3 


विचारधारा का पुनख्त्थान कया । संभवत: कालिदास ने इसे दृष्टि से उस वंश क़े शासक अंग्नमेत्र को 
अपसे नाटक का नायक बनाया । इस नाटक का मूल सन्देश इसके भारत वाक्य के एक ही वाक्य में आ 
जाता हू . 

आशास्यमीतिविगमप्रभुत. प्रजानां । 


सम्पत्स्यते न खलु गोण्तारेनाग्निमित्रे ॥॥7 


इसका तात्पये सीधा-सीधा ढ्रे राष्ट्र नायक ऐसा हो जिसके नेतृत्व में प्रजा में इति-भीति का आतंक 
ने रह । 


विक्रमोवैशीयम्‌ - 


कालिदास ने राष्ट्रगायक के विक्रम और पराक्रम का सन्देश तो कदांचित॒ ही किसी कृति में भुलाया 
हो । यहाँ तक कि ऋतुसंहार में भी 'घनागम' और 'बसत्त' को एक पराक्रमी राजा और योद्धा के रूप में 
ही उपामत करता है ।॥“ 

'वेक्रमोवेशीयम्‌' में वह जिस पुरूरवा को अपना नायक बनाता है 'वेंक्रम' उसका अलंकार है । 


यह विक्रम ही राष्ट्र रक्षा के सामथ्य का पहला लक्षण है-- ।देष्ट्या महेन्द्रोपकारपयोपण्तेन विक्रममहेम्ना 


अलमरल-म. सरमिलतनओन. अननलननीनाने.. अनननाननननन 
2॑म++न्‍०«>..ह #म्म॥० 3. धवाश१३१७॥ राम 3०-2७००आ0..आ मान... परमार... "रकम. पलमलजनकमा+.॥जमामव्यदकात.९80७-माभ ९०७. स्‍कइ०बक/पक.. आवारा. स्‍लकममकापन.. सपना. भतार. "क3+93७७.शाम+भमन्‍य ७. जाफााफाम ७. सफियाक-कममाा.. भकाकभक,.फेमाकाथकपआथ।.. ९2७७७... स्‍+कमा. फमापा»3,.. रममकापकाका». परकवंधपपका+.सामम्कफ+क+. 3 4आ/+३क. कारपवशरन+. पलक. सआममाफपभम+.स्‍रन्‍बा+।.. जइमपमां. जकाल्‍ेमकम,. शपमममागक७भ,.भामारकाआााक,.समरपकपकभक.. सस्‍ककसभमकाका.रमन्‍मम्यक,. सह ;ाइम७३, काम. ?पम्माकााक७.धल्‍काा३०क४क कक साफाअकााथ.सकम,४4॥७ >ममकाक..पोलओीफकी जिनमे ७३४ 3५५न कल, सोध४ााभक्‍भा।.९०८कर+०क,. अरकतककक. भयकभनका।.. कमाल, 


4. मालवेका0 5.20 
2 ऋतुसहार 2.4 तथा 6.4 


2 विक्रम0 प्रथम अंक 
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राष्ट्र के जीवन में श्री और सरस्वती का सदा साथ-साथ विकास होता रहे ।“ 
शाकुत्तल का राष्ट्रीय व्यन्तित्व- 

शकुन्तल में तो कांवे जिस राष्ट्रीय व्यस्कित्व को अपना प्रधान नायक बनाता हैं उसके पुत्र नाम 
से ही हमारे देश का नाम जुड़ा है । सम्राट दुष्यन्‍्त अखण्ड भारत का चक्रवर्ती नरेश है । 'समुद्रवसना' 


भारता धरती ही उसकी मान मयौदा है : 


परेग्रहबहुत्वेञ्रपद्े प्रतिष्ठे  कुलस्थ में । 


समुद्रवलना चोवीं सदी च॑ युवयोरियम्‌ ॥॥“ 


राष्ट्रवादी दृष्ट से कालिदास की कृतियों का अवलोकथ यह सिद्ध करता है कि विश्व कवि 
कालिदास हमारे राष्ट्रीय कावे है । उनकी प्रत्येक कृति में उनका राष्ट्रोय व्यास्क्तत्व औतप्रोत है । कवि 
की अन्तश्चेतना में राष्ट्रीय चरेत्र रच पच गया था । उनका यह स्वप्न था कि भारत राष्ट्र सुद्ी एवं 
समृद्ध हो । राजन्य वगे अपने शासन से भारतीय जन जीवन को सुखी करें । जैसा कि शाकुन्तल में 


भरत वाक्य में कांवे को उक्त है:- 


प्रवतेता प्रकृतिहिताय पार्थिव: सरस्वती श्रंतमहती महीयताम्‌ ।० 


सारतः हम कह सकते हैं कि हमारा कालिदास सच्चे अथो में भारत बसुन्धरा का कावे है । 
अपनी धरती के प्रात उसका नैसगैक प्रेम है । अपनी किसी भी कूृते में वह भारतीय लोक जीवन के गीत. 
गाना नहीं भूलता । संभवतः इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर कालिदास की कावेता के राष्ट्रीय 


(. विक्रम प्रथम अंक &.24 


[७2 


रघुवंश 4.5 


3. अभिज्ञान शकुन्तलम्‌ 3.47 
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व्यस्कित्व पर यह टिप्पणी की गयी है :- 
साहित्यकार हो या राजनीतिक अथवा कोई अन्‍य व्यन्कि, द्रेश की धरती और धरती क़रेः लोगों से. 
प्यार उसे उधार खाते में कभी नहीं मिलता । यह तभी सम्भव होता है जब दोनों के बीच साहचये की 
जड़े भावात्मक स्तर पर बड़ी गहरी होती हैं । कालिदास की कविता का राष्ट्र प्रेम इसी गहरे भावात्मक 
सहचये में उपजा है । देश की धरती के प्रत्येक अंचल और उसके लोगों क़े साथ ऐसे आत्मीयता पूषे 
लगाव की आज के राष्ट्रीय जीवन में बहुत जरूरत हैं । बिखरा हुआ भारत न कभी महान था न आगे 


हो सकता है । ऐसा कालिदास की कविता का रून्द्रेश है ।7 


कक 8 


# कालिदास भारत का सव॑, युगीन राष्ट्र कवि है । 

# उसकी सभी कृतियों में आसेतु आहिमालय भारत दिखायी देता है । 

ऋ रघुवंंश की पुष्पक यात्रा, रघु की दिग्विजय यात्रा और मेष की अलका यात्रा अखण्ड भारत का चित्र 
प्रदान करती है । क्‍ क्‍ 


है कालिदास हमारे राष्ट्रीय साहित्य का प्रेरणा ज्ेत है । 


४... शिव कुमार भारद्ाज : अखण्ड और महान भारत : कालिदास की कविता से उद्धृत । 
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चतुर्थ, अध्याय 


संस्कृत गीति परम्परा 


स्‍अिलशकनन न. “नमन नमन. अनअमननका+. जमाना उसका टममननम..परनन्‍काब्का. अनशन .िननसिभतनक. अनवओबन अनगिनत, अल. वरनजतल. परम. अमनम++».. आम. मना». अकननभाकः.आतापवनयओ. 


सामान्यत: काव्य या कांवेता को विषय प्रधान और [विषयी प्रधान नायक दो भागों में बॉँटा जाता हैं 
तथा [विषय प्रधान कावेता के जिसका स्त्रोत मनुष्य की “कमेशीलता की मानते है । महाकाब्य क्‍ और 
खंग्डकाव्य नामक कुछ भेद उपभेद किये जाते हैं तथा उसमें समस्त देश अथवा जाति का प्रातिबिम्ब अंकित 
किया जाता है । विषयी प्रधान अथवा भाव प्रधान कविता में व्यन्तिगत अनुभूतियों, भावनाओं और आदरशों 


की ही प्रधानता रहती है तथा उसका स्त्रोत नायक से उत्कृष्ट मनोवेगों को माना जाता है । 


जीवन के ये मनोव्रेग जब घनीभूत हो शब्द आदशे में पौरेषत होते हैं तब गीति काव्य का जन्म 
होता हैं । गीतिकाव्य इन अब्यक्त मनोव्ेगों को अंभेव्यास्क्त प्रदान करता है । वह रसाप्लावित हुड्डे कांवे 
के आत्मा को कण्ठ दे देता है । यही उसकी वृन्त है, इसी में उसकी कलात्मकता है, और यही उसकी 


ह 


उपयोगिता है । 


गीत या गीति का अथे केवल गाना ही न समझना चाहिए । पाश्चात्य आलोचक अनेस्ट राइस के 
अनुसार वास्तावक गीत वहीं हैं जो भाव का, भावात्मक विचारों का भाषा में स्वाभाविक विस्फोट हो |... 
महादेवी वमो के श्ब्दों में सुख दुख की भाषा वेश्वमयी अवस्था का विशेष गिने-चुने शब्दों में स्वर साधना 
के द्वारा उपयुक्त चित्रप कर देना ही गीत है ॥* क्‍ 


धा०बतर हे अाकहक 52% दस अमन अमल असवामन सताक 'अ+0७४७३+ + कक +०नथआके ननवा+ काककाजाक “कमक िशनमिलिमिमिन दिल भुकली नी जी मिल मन नीम मनन कलम कब व अदा आभार ७७७७ ७७४/५७७७४/७७४//॥७७७४/॥/७४७ए"एेएएआ _अरलमक्सन्‍क,. क-जमलकक्‍मक,.भापमजकहाप, 
_सराकाभज+..+ अत. 2कक १2६44 #.. भक्त... भिलंअन. ष्भनवायात, २०2200०0० पाक. स्‍पंकममा+०. शर्त, _अरकलन लकम्वालन, रु 


4. डॉ0 राज किशोर सिंह, : संस्कृत सोहत्य का शतहास, पृ0 404 


2. डॉ0 जयाकेशन खण्डेलवाल, संस्कृत साहिंत्य को प्रवृन्तयाँ, पृ0 404 
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भारतीय साहेत्य में प्रारम्भ काल से ही गीत या गीति तत्व को महत्ता दी जाती रही है । संगीत 

में भी गीत को महत्व दिया जाता रहा है । संगीत रत्नाकर के अनुसार गीत, वाद्य और नृत्य तीनों 
मिलकर संगीत कहलाते है : 


'गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय॑ संगीत मुच्यते ।* 


नाटकों में गीत के नाम पर भावमयी छन्दोबद्ध रचनाओं का सनन्‍नवेश हुआ । छन्दशास्त्र में गीत 
एक विशेष वृत्त का नाम भी है । नाट्यशास्त्र में गीति एक विशेष गान के अर्थ में प्रयुत्त हुआ हैः |. 
इस प्रकार हम देखते हैं [कि संस्कृत साहित्य में गीत शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा 
हैं । यह भी बहुत ही स्पष्ट है कि उसी काव्य रचना को गीत कहा गया है जिसे वाद्य और नृत्य की 
संगत से संगीत में ढाला जा सकता है । आधुनेक काल में जिसे गीति काव्य कहते हैं । ; उसमें 
व्यॉस्क्रोपरक, गये एवं स्वत: स्फुरित सहज अनुभूत्यात्मक रचनाएं आती है । ऐसी कुछ रचनाएं तो हमें 
ऋग्वेद से ही मिलने लगती है किन्तु प्राचीन भारतीय गीति साहित्य में रस निभरता प्रमुख तत्व है । स्त्रोत 


साहित्य में आत्म निवेदन की गम्भीर एवं तीव्र अनुभूति की कमी नहीं है ।“ 


संस्कृत के आचायो में गीत शब्द का प्रयोग किया था । भरत मुने के नाट्यशास्त्र में इसका प्रयोग 
मिलता है । अमर कोश में इसकी परिभाषा की गयी कि गीत गान मिये समे । रस्फिन ने गीति काव्य 
की पाोरेभाषा देते हुये कहा है कि गीति काव्य कावे की निजी भावनाओं का प्रकाश होता है । सहज 
शुद्ध भाव, स्वच्छन्द, कल्पना, तकवाद और न्याय मूलकता से मुन्क्त विचार में ही गति काव्य की वास्तविक 
विशेषताएं है |“ 
४4... दामोदर पेडेत : संगीत दर्पण, 3 
2... जय किशन खण्डेलवाल : संस्कृत साहित्य की प्रवृस्तियोँ, पृ0 409 


3... उद्धृत, रमेश चन्द्र लवानिया : साहित्य विविधा पृ0 33 , 
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गेत तथा लीरिक : 


आधुनक भारतीय भाषाओं में जहाँ तक गीत रचनाओं का सम्बन्ध है, लोगों में एक सामान्य धारणा 
यह बन गयी है के गीत रचनाएं अँगरेजी साहित्य की 'लीरिक' रचनाओं के प्रभाव से जन्मी है । 
उदाहरण के लिए हेन्‍दी के उद्बोधन गीतों, सम्बोधन गीतों तथा आत्म निवेदन परक गीतों को अंग्रेजी 
लोरिक साहत्य की देन समझा जाता है । हम समझते हैं कि अँगरेजी साहेत्य का हमारे साहित्य पर 
प्रभाव तो स्वाभावक रूप से कुछ न कुछ पड़ना ही था । परन्तु जहाँ तक [हिन्दी बंगला भाषा के गीतो. 
का प्रश्न है उनके पास पहले से ही संस्कृत और प्राकृत तथा अपभ्रेंश के गीतों की एक लम्बी और समृद्ध 
परम्परा उपलब्ध रही है । फिर भो इतना तो माना ही जा सकता है कि गीत तो सभी भाषाओं के पास 
[कैसी न किसी रूप में होता ही, भले ही वह लोक गीत ही क्यों न हो, परन्तु गीत के बारे में बहुत सी 
ऐसी भावधाराएं और शैलियों हो सकती हैं जो ।नाश्चत आज के युगबोध और परेस्थतियों की ही देन कही 
जा सकती हैं । उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आज के संस्कृत गीतीं में गजल का प्रचलन आ गया 
हैं । यह साफ तौर पर उदू गजल का प्रभाव है । इस प्रभाव का सबसे बड़ा कारण गजल को गेयता 
अपील और मन को छू लेने वाली भाव प्रवणता है । इसने उंसे लोकाप्रेय बनाया है । गीत की ऐसी 
लोकाप्रेयता का प्रभाव संस्कृत गीतकारों पर पड़ना स्वाभाविक ही है । ऐसा ही अँगरेजी लीरिक का माना 
जा सकता है । वैसे हम यह नहीं भुला सकते कि अगरेजी कांवे शैले की स्काइलाके को सम्बोधन जैसी 
 गीतकाएं हम कालिदास के [विक्रमोवंशीय में देख सकते हैं, कालिदास का मेघ काव्य भी पूरे का पूरा मेघ 
को सम्बोधेत ही है और पूरी तरह से आत्मानुभूत और आत्माभिव्य॑ग्ति का गीत है । इतना अवश्य है 


यह अँगरेजी लीरक की तरह कुछ ही क्षपों में गा दिया जाने वाला गीत अवश्य नहीं है । 


अँगरेजी का लीरेक जिसे आज गीत का पयौय माना जाता है, उसकी उत्पस्ति गीत के साथ 'लायर' 


की 


वाय की सेगते के कारण बतायी जाती हैं । इसका तात्पयौार्थ केवल यह निकलता है के वे कविता 


हर 
रचनाएं जिन्हें सरलता के साथ वाद्य का सहयोग दिया जा सकता है वह लीरेक अथवा कहलाने की 


आंधकारी हो जाती है । यह एक प्रकार से कांवेता का संगीत से मैत्री बना लेना है । 


गेयता गीत का प्रथम तन्त्व है । यह गेयता स्वयं ही वाद्य मैत्री का आमन्त्रण करने लगती है । 
हम यह देखते हैं कि जब भी कोई ब्यान्क्त गीत गाता है तो वह स्वयं और उसके श्रोता तक तबला आदि 
द्युकी ध्वानयाँ प्रैद करने लगते हैं और कभी कभी उस गीत की लय को अव्यक्त रूप में गुनगुनाने 
लगते हैं । वह गीत के साथ लय की यह गुनगुनाहट वास्तव में तन्‍त्री वाद्य की पूति करती हरे 
इसलिए यांदे अँगरेजी का लीरेक 'लायर' की संगंते चाहता है तो हमारी संस्कृत और हिन्दी भाषा का गीत 
भी वीषा ज़ैस तन्‍त्री वाद्य की संगते चाहता है । गीत की भाषा सरस होती है, वह सच्चे अथ में 
सरस्वती होती है । सरस्वती के लिए वीणा एक अपरिहाय संगते वाद्य है, इसे हमारे काव और गीतकार 
बहुत पहले से जानते हैं । गीत का यही मम है जो गीतकार निराला से गीत के नए से नए स्वर के लिए 


वीणावादिती' का गान कराता है : वर दे, वीणावादिनि, वर दे | 


अच्छा छन्‍द और अच्छा गीत तो वही कहा जा सकता है जिसकी लय में ही तन्‍त्री बज उठे 
छन्‍्द और गीत की यह विशेषता हम आंदे कांवे वाल्मीके की वाणी में ही देख सकते हैं । तमसा तट 
. भर प्यार में क्रीउच पक्षा के जोड़े में से बहेलिए के तीर से नर का वध देख करूणा में डूबे आदे कांवे के 
मुख से अनायास यह छन्‍्द निकला पड़ा । द 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा: । 
यत्‌क्रौज्च 'मिथुनादेकमवधी: काममोहेतम्‌ ।। 
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इस छल्द का निकलना था कि छन्‍्द का गायक कवि स्वयं चौंक पडा । वह अपने शिष्य को 

बताने लगा. प्रियवर | मेरे शोकान्ते हृदय से जो कुछ यह [निकल पड़ा हैं, यह तो छन्‍्द या गीत से भिन्न 
कुछ हो ही नहीं सकता । यह चार चरणों में बंधा है, चारों चरणों के अक्षर समान है अथोतु उनका वजन 


एक जैसा है, इसे वाणा की लय पर गाया भी जा सकता हैं : 


पारबद्धोउक्षरसम स्तनन्‍्त्रीलयसमा॑न्वित: | 


+ 


शेकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा ।। 


हमेंयह सोचना पड़ता हैं |क तमसातट के इस छन्द में 'तन्त्रीलयसम॒॑न्वित' की बात कैसे आ गयी । 
वहाँ तो कोई वीणा है नहीं ? इसका सरल सा आशय यही है कि जिस छन्‍्द ने रचनाकार की गुनगुनाहट 
में वीषा की लय पा ली, तो समझ लेना चाहिए कि उसे वीपा की संगते मिल गयी । 'लायर' हो या वीणा 
सभी वाद्य हैं तो गायक की गुनगुनाहंट का अनुनाद ही । असली बात तो लय और गूँन की है । वह 
है तो फफिर छन्‍्द गीत हो जाता है । क्‍ 

मधुर कण्ठतन्त्री और वीणा की तन्‍त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । दोनों की संगति से गीत और 
मनमोहक गीत लगने लगता है । बह संगीत हो जाता है । परन्तु गीत की रचना के क्षण में ही उसे 
तन्‍त्री वाद्य की बाह्य संगाते नहीं मिलती हैं । गीत की उत्पौन्त के समय तो रचनाकार के हृदय की तन्‍त्री 
ही संगते करती है । उसकी गूँज लेकर ही गीत गेय हो पाता हैं । गीत के बारे में कालिदास की 


दृष्ट कुछ इसी रूप में मिलती है : 
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उ्क्दनाम्बुन्यजनोद्भवानिलै: सहारयाष्ट . स्तनमण्डलापणै: । 


सवल्लकीकाकालगीतनिस्वने विबोध्यते सुत्त श्वाद्य मन्मथ: ।॥। 


वीणा की संगते पाए मधुर कण्ठतन्त्री के स्वर हृदय में सुप्त पड़े प्रेण को जग देते हैं ।“ 


गेयता और तन्‍त्री की संगंति तो गीत की मौलिक प्रकृति है । इससे भिन्‍न भी गीत की कुछ अन्य 
विशेषताएं होती हैं जो उसे कविता के दूसरे रूपों से विशेष्ट व्यास्तत्व प्रदान करती हैं । वे विशेषताएं 
कुछ इन ख्पों में मिलती हैं । 


वैयज्किकता की निश्छल अभिव्य॑न्ति :- 


गीत रचनाकार को ।केसी मामिक अनुभूात की अभिव्यानक्त होता है । गीत में रचनाकार किसी और 
के सुख-दु:ःख नहीं गता वह अपने ही वैयाज्तक सुख और दुख की साधारणीकृत आभिव्यञ्जना करता है । 


कांवेता के दूसरे रूपों में यह बात इस रूप में नहीं होती ।॥“ 


वस्तु प्रधान कांवेता में कावे की वैयाज्क्तकता बहुत कुछ छिपी रहती है । वह किसी [विशेष क्षण 
में ही अपना कुछ कह पाती है । गीत में रचनाकार की ब्रैयाज्त्तकता पूरी तरह मुक्त रहती है । वह यांदि 
कहीं अपने गीत में अपनी भावनाएं दूसरे काल्पनिक पात्रों के मुँह में डाल कर प्रकट करता है तो भी वह 
5... ऑती० 58 
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होती उसकी वैयस्क्तिक भावना ही है । कालिदास का ऋतुसंहार और मेघदूत दोनों ही इसके 
च्छा उदाहरण हैं । पहले गीतिकाव्य में तो कोई किसी प्रकार का पर्दा है ही नहीं । 
वहाँ रचताकार और उसकी प्रेयसी के अलावा किसी पात्र का चचों ही नहीं है । इसलिए 
आत्मानुभुत और वैयान्तेक भावनाओं को किसी अन्य के माध्यम से कहने की आत ही नहीं 
है । ऐसी गीत रचनाएं काँव की वैयस्किकता को निशछल रूप में प्रकट करती हैं । ऐसे 
गीतों से रचनाकार के व्यम्कित्व और उसके मनोविज्ञान की सबसे अंधेक ईमानदार तस्वीर 
उसके याठकों को मिल जाती है । कालिदास का पाठक अच्छी तरह पहचान सकता है कि 
जो कालिदास ऋतुसंहार का है वही कालिदास उसकी सभी रचनाओं में जहाँ कहीं मिलता है, 
व्टीं मौलिक है और सब तो आवरण होता है । मौलिक कालिदास प्यार का गायक था 
उसका यह रूप उसके महाकाव्यों और नाटकों में जहाँ है वह उसका असली रूप है । 
कालिदास का सारा सौन्द्य-बोध और उसकी काव्यकला का यह मौलिक रूप ही प्राणतस्त्व 
है । दूसरी ओर उसका मेघदूत है । इस गीतिकाव्य में हम देखते हैं कि कवि ने अपनी 
_विरहानुभूतियों और प्राकृतिक सौन्दर्य की अनुभूतियों को यक्ष के माध्यम से अभिव्यन्कि दी है । 
परन्तु यह तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे कल्पना लोक के पात्र का 
क्या अस्तित्व ही सकता है । कान्ताविरदी वह कश्चित्‌ यक्ष/ कौन ही सकता है ? 
गीतकार के अलावा कोई नहीं । यह गीत रचना की शैली ऋतुसंहार से भिन्‍न है । यहाँ 
गीतों में रचनाकार प्रिया को सीधे नहीं बोल रहा है । किन्तु 'ामार्न' का गीत चाहे जो 


माध्यम चुन ले, होता वह उसका वैयस्किक ही है । 
जा तित्त 
वैसे तो कविता षी मनुष्य की रागात्मक वृज्ति से पैदा होती है । परन्तु गीत के 


साथ यह रागात्मकता कुछ अधिक लागू होती है । रचनाकार जब तक किसी वस्तु, व्यस्त 


45 


या प्राकृतिक परिदृश्य के बारे में पूरी तरह भावलीन नहीं हो जाता, गीत कभी पैदा नहीं होता 
कावि में व्यस्क्तिगत पत्यक्षानुभुते से जिन भावों की स्फ्रणा होती है उन्हें ह। जब वह बिना 
किसी आवरण के ज्यों का ज्यों व्यस्क्त कर देता है, तभी गीत का सृजन होता है । इस 
तरह की गीत रचना में अनेक बार श्लील और अश्लील भी कुछ नहीं रह पाता । कालिदास 


शक, 


के गीतों रागात्मकता का यह रूप अच्छी तरह देखा जा सकता है । 


कल्पना का लालित्य: 
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मा भैव्यय्क्ति 


गीत रचनाकार के मनोजगतु की अभिव्यक्ति होता है । वह जो कुछ अपनी 
अनुभूतियों में पाता है उसे वैसी ही तीव्र अभिव्यन्क्ति देने के लिए वह बाहर के उपकरण 
पकड़ता है । यह उपकरण अगर सहज नहीं मिल पाते तो वह कल्पना से लाता है । इस 


पकार गीत कविता के अन्य रूपों से अधिक रोमांटिक हो जाता है । 


संगीतात्मकता: 

वैसे तो गेयता ही वह गुण है जिससे पद्य और गद्य का भेद होता है । परल्तु 
प्रत्येक पद्य को कोरी गेयता के आधार पर गीत नहीं कहा जा सकता । यह वास्तव में गीत 
की स्वर लहरी है जो उसे गीत बनाती है । इस स्वर लहरी का शास्त्रों में कटे स्वरों में 
बंधा होना जरूरी नहीं है, परन्तु उसके लय का हीता जछरी है । हम देखते हैं लोकगीतों 
में शास्त्रोक्त स्वर विधान नहीं होते परन्तु उनकी संगीतात्मकता बड़ी मोहक होती है । यही 
बात साहित्यिक गीत की है । शास्त्रीय स्वरों का सो गीतकार का काम नहीं है, यह 


काम संगीतकार का है । संगीत को गीत के साथ अनुकुलन करना होता है ।४ 
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गीत की शिल्पगत विशेषताएं 
वैसे देखा जाए तो गीत कविता का ही एक रूप है । परन्तु कविता होने के 
साथ-साथ गीत सर्वसाधारण कविता से बहुत भिन्‍न है । गीत की यह विशिष्टता कथ्य की 


दृष्टि से क्या होती है, इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं । अब देखना यह है कि 


साधारण कविता और प्रबन्ध कविता से अलग गीत की शिल्पगत विशेषताएं क्‍या होती हैं । 


इतिवृत्त का अभाव 

प्रबन्ध कविता अथवा उसी प्रकार की किसी लम्बी कविता में कोई न कोई इतिवृत्त 
बना रहता है । ऐसी काव्य रचनाएं वर्ण्य॑ वस्तु की प्रधानता रखती है । वहाँ कवितात्मक 
कथा चलती रहती है । स्पष्टतः ऐसी काव्य रचना में कवि की आत्मानुभूतियों का अवसर 


, 


बहुत ही कम रहता है । 
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गीत अथवा गीतिका में वर्ण्य कथा अथवा इतिवृन्त प्रायः नहीं होता । वह 
रचनाकार का क्षणविशेष का भावावेश होता है । गीत का कथ्य रचनाकार की अपने मन की 


दुनिया होती है । वह केवल अपनी अनुभूतियों के गीत गाता है । 


ऐन्द्रियिकता: 

गीत के शिल्प का एक अन्य वैशिष्ट्य उसके अन्दर ऐन्द्रियक उच्तेजनाओं का 
समावंश होना है । गीत रचना में अतीन्द्रिय संसार की बात नहीं की जाती । रचनाकार जो 
भोगता है और जो भोगना चाहता है, गीत में उसकी बात करता है वह गीत के अन्दर वह द 


संसार देखना चाहता है जो उसके भाव जगत में भोगा जा रहा है । 


प्रा 


मत के अन्दर ऐन्द्रियिकता लाने के लिए रचनाकार अपनी रोमांटिक कल्पना रे वैसे ही भौतिक 
उपादानों का चयन करता है जो इनिद्रयों की संवेदनाओं को तृप्त करते हैं । प्राकृतिक 
परेदृश्य तथा बाहरी जीवन की प्रेम लीलाएं गीत-संगीत, मधुपान, साज श्रृंगार यही सब गीत 
की ऐन्द्रियिकता का बढ़ाते है । गीत के शिल्प में इस प्रकार के उपादानों का बड़ा प्रभाव 


पडता हैं । 


बिम्बविधान-- 

गीत शिल्प का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष उसका बिम्बविधान है । जैसा कि हमने 
अभी ऊपर कहा है कि गीत रचना के शिल्प में ऐन्द्रियिक उपादानों का बड़ा महत्त्व है । 
यह उपादान गीत रचना रचनाकार के बिम्ब कौशल से ही आते हैं । वह एक चित्रकार की 
तरह अपनी भाषा के जादू से ऐसे ऐसे प्रभावी बिम्ब उभारता है कि पाठकों की इन्द्रिय 
संबेदनाएं उनके सौन्दर्य में सराबोर हो जाती है । गीत के बिम्ब सौन्दर्य से वह सब कुछ 


पाठक वर्ग की अनुभूतियों में आने लगता है जो गीतकार की अनुभूतियों में छाया हुआ है । 


प्रवाही भाषा:- 

गीत का वेग प्रबन्ध रचनाओं से बहुत ही अधिक तीव्र होता है । यहाँ वेग के 
अवरोध को सहन नहीं किया जा सकता । इसलिए गीत में मन्‍्दन लाने वाली भाषा नहीं चल 
सकती । गीत रचना में टेढे-मेडे जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं चल सकता है । यह 
समासों की बोझिलता, संयुस्‍्त व्यञज्जनों की टकराहट और कठोर मूधन्य ध्वनियों का स्वागत 


नहीं किया जा सकता है । 


गीत एक सोम्य और कोमल प्रकृति की रचना होती है । अतः उसकी भाषा में 
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कोमल कान्त पदावलि ही अच्छा प्रभाव दे पाती है । ओष्ठ्य और दन्त्य ध्वनियाँ, अनुनासिक 
वर्षों की गुज गीत की भाषा को प्रभावी बनाते हैं । गीत की भाषा के शिल्प पर विचार 
करते हुए एक गीत समीक्षक का विचार है कि प्रगति काव्य श्रव्य काव्य है किन्तु य॑दि 
प्रगीतों को सुनने वाले श्रोता भाषा के क्ल्ष्टित्व दोष के कारण भाषा को ही समझने में लगे रह 
नए तो वे प्रगीतों के भाव को भला क्या समझेंगे ? अतः भावों के साथ ही भाषा का सारल्य 


और प्रवाहमयी शैली का तारल्य प्रगीत काव्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है | 4 


प्रभावी छन्‍द का चयन 

गीत रचना में छन्‍द चयन का बड़ा महच्त्व है । हमारे संस्कृत के पिंगल शास्त्र 
में प्रतिपादित छन्‍द रचनाएं कविता के भावावेगों के अनुरूप ही विकसित हुई हैं । बहुत से 
छनन्‍न्द अपने विन्यास और गान की शैली में अत्यन्त सरल होते हैं, ऐसे छन्‍ल्द गीत रचना के 
लिए वरणीय होते हैं । कुछ छनन्‍्द बड़े और जटिल होते हैं । उनको ध्वनियों में भी 
संघषण होता है । ऐसे छन्‍द गीत के अनुकुल नहीं होते । संस्कृत के शास्त्रीय छन्दों में 
उपजाति, वंशस्थ वसन्‍्ततिलका, मालिनी जैसे कोमल और प्रवाही छन्‍्द प्रेम गीतों के अनुकूल 
होते हैं । शादूलविक्रीडित जैसे छन्‍्द अनुकूल नहीं कहे जा सकते । बिरहगीतों के लिए 


भन्दाक्रान्ता बहुत अच्छा छन्‍्द होता है । 


गीत की विविध भावप्रवृन्तियों के कारण एक-दो प्रकार के शास्त्रीय छन्‍्द पर्याप्त 
नहीं होते अतः आज कल गीत का छन्द मुक्त होकर गीतकार की अपनी लय के खरूप में ही 
स्वीकार्य हो गया है । 
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संस्कृत गीति परम्परा 


संस्कृत भाषा का साहित्य हमारे देश का प्राचीनतम साहित्य है । उपलब्ध 
साहित्य में इसका आरंभिक सोपान ऋग्वेद माना जाता है । वैसे तो ऋग्वेद यज्ञ, दर्शन और 
इतिहास आदि विद्याओं के भी महत्त्वपूर्ण तत्त्व मिलते हैं परन्तु उसका सबसे प्रधान जो रूप 
है वह प्रकृति के विविध रूपों क्‍ की छटाओं की सुन्दरता का गान करना ही है । प्रकृति के 
सुन्दर रूपों को ऋग्वेद में देवता नाम दिया गया है । अग्नि, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, नदियाँ, 
पव॑त, विद्युत, द्यु, पूृथिवी, उषा आदि सभी प्राकृतिक शन्क्तियाँ ऋग्वेद के काव्य में देवता है । द 
इन देवताओं का ऋग्वेद में मानवीकरण हुआ है । प्रवृन्ति सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि को प्रकृति 
के निर्जीव चित्रों के रूप में ग्रहण नहीं किया है । उन्होंने इनके अन्दर मनुष्य जीवन की 
तरह ही एक सजीवता और चेतनता का अनुभव किया है । उनके आकार-प्रकार और 
क्रियाकलापों में मानवजीवन जैसे आकार-प्रकार, हावभाव और क्रियाव्यापार वर्णित किए हैं । 
प्रकृति के यह सभी रूप विस्तार में मनुष्य से बहुत बढ़े चढ़े है और उसके नियन्त्रण से बाहर 
है, वे सर्वत्र हैं और उनकी प्रसन्नता में मनुष्य का भला और उप्रता में मनुष्य की क्षति निर्भर 
करती है, अतः: हमारे ऋषियों ने उन्हें देवता कहा है । इस प्रकार ऋग्वेद का जो काव्य 
सामान्यतः देवकाव्य समझा जाता है, वह वास्तव में प्रकृति का काव्य ही है । प्रकृति की 
देवशन्कियों का गान होने से ऋग्वेद की ऋचाओं को स्तुति या स्तोत्र कहते हैं जो कविता की 


दृष्टि से प्रकृति के गीत ही हैं । 


+ 
कल 


यहाँ एक विशेष बात यह ध्यान देने योग्य है कि वैदिक युग में ही हमारे यहाँ 


गद्य पद्य और गीत का भेद स्पष्ट हो चुका था । सामान्य रूप से भाष; की रचना के दो 
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मुख्य रूप समझे गए पतद्य और गद्य । पद्य के भी दो भेद हो गए थे कविता और गीति | 
गद्य रचना में काव्य में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का संतुलन आवश्यक नहीं था । 
कविता रचना में यह आवश्यक था । कविता की ऐसी बन्दिश या बन्ध के कारण हो उसे 
छनन्‍्द नाम दिया गया । (रीतिवि.) छन्‍्द में संतुलन के कारण एक प्रकार की रहक अथवा 
गेयता आ जाती थी । ऋग्वेद की ऋचाओं में ऐसा मिलता है । कुछ कऋऋचाओं में तो 
लोकगीतों जैसी टेक भी मिलती है । उदाहरण के लिए मेधातिथि के लिए आमन्त्रण देने वाली 
ऋचाओं को लिया जा सकता है । क्‍ 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे मरुद्भिरिन्द्र आ गहिं । 


इस मन्त्र गीत का तीसरा आगे के सभी मन्त्रों में टेक की तरह आता है जो पूरे 


सृत्त को एक गीत की लय दे देता है ।7 


ऐसी ही टेक हम इन्द्र का आह्वान करने वाली स्वराज्य ऋचाओं में पाते है और 
वैसी ही टेक हम हिरण्यस्तृूप के सोम गीत में पाते हैं. । इस सोमगीत में 'अथा नो 


वस्यस्कुथि' टेक पूरे सूक्‍त में चलती है-- सोम | हमारा यश बढ़ाओ । ८ 


टेक की यही पद्धति हमें हिरण्यगर्भ की ऋचाओं में मिलती है । वहाँ प्रत्येक 
ऋचा का अन्तिम चरण 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' के रूप में ही मिलता है ।2 
ऋक्‌0 मं0 4.49.4 
है वही. 9.4 


3. बह आओ 
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गान की इस प्रकार की प्रवृत्ति जहॉ-तहाँ मिलने पर ऋग्वेद की ऋचाएंँ तब तक रा 
 छन्‍्द या कविता ही अधिक रही जब तक संगीतज्ञ ऋषियों ने उन्हें मधुर गायन के स्वरों में 

नहीं ढाला,। जब वे ऋचाएं संगीत के स्वरों में बॉँध ली गयी तो उन्हें 'साम'- यह नया नाम क्‍ 
दिया गया । साम 'गीति' का ही नाम है- गीतिषः साम आख्या । साम का आविभाव छन्‍्द 
में गीत तन्‍त्व का आधत मवेश कर सेसा है । गीत की इस अवस्था में तन्त्रीवाद्य और 
मृदंगवादन का सहयोग भी लिया जा सकता है । तब गीत ही संगीत हो जाता है । अधिक 
समावेश कर देता है । गीत की इस अवस्था में गायन के साथ तन्‍त्रीवाद्य और मृदंगवादन का 


सहयोग भी लिया जा सकता । तब गीत ही संगीत हो जाता है । 


वैदिक युग के बाद जब हम रामायण महाभारत और पुराणों के युग में आते हैं तो 
हम वैदिक छनन्‍्दों की मुक्तक और लघु कविता के स्थान पर प्रबन्ध काव्य और बडी रचनाएं 
पाते हैं । प्रश्न उठता है कि यह प्रबन्ध कविता गीत है अथवा नहीं । इसका एक उत्तर 
तो यह है कि वह भी गेय है अतः गीत है । रामायण में वाल्मीकि के प्रथम छन्‍द की 


प्रशंसा में उसे तन्त्रीलय समन्वित कहा गया है । 


इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रबन्ध काव्य की कतिवा को भी वीणा आदि 


तन्‍त्रीवाद्य के साथ संगीतात्मकता दी जा सकती थी । 


महाभारत काव्य मुख्यतः युद्ध काव्य है । परन्तु छन्दों में बंधी कविता होने के 
कारण उसे भी गाया जा सकता है । पुराय रचनाएं भी काव्य तो हैं ही, उनमें कुछ 
कविताएं तो बहुत सुन्दर गीत भी कहे जा सकते हैं । पुराणों में भारत भूमि के सुन्दर गीत 
मिलते हैं । क्‍ क्‍ प 
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भागवत पुराण में रास पज्चाध्यायी के गीत मिलते हैं । यह गीत कृष्ण-गोपी प्रेम हा 
लीला के गीत हैं । यह इतने भावात्मक हैं कि इन्हें पढ़ते हुए भागवतपुराष की प्रबन्धकथा 
भी भुला दी जाती है । यह बात भी इन गीतों के बारे में ध्यान देने की है कि इन गीतों 
की लोकप्रियता कृष्ण और गोपियों के प्रेमगीतों का आगे जाकर संस्कृत ही नहीं अपश्रंश, हिन्दी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं में नए रूप में विकास हुआ ॥ क्षृष्ण प्रेम के इन गीतों का एक 
प्रकार से सम्प्रदाय ही चल पड़ा । इस सम्प्रदाय के गीतों में भग्क्ति और श्रृंगार का मिश्रित 
रूप मिलता है । संस्कृत में जयदेव का गीत गोविन्द और चिरविल्वाचार्य का कृष्णकर्षामृतम्‌ 


इसी प्रकार की कृष्प-प्रेम की रचनाएं हैं । 


रामायण, महाभारत और पुराष जैसे महा प्रबन्ध काव्यों से आख्यान ले लेकर जो _ 

महाकाव्य रचनाएं अश्वघोष और कालिदास से आरंभ होती हैं उनमें भी कविता के अन्दर गीत 
तत्त्व का पर्याप्त समावेश मिलता है । इन महाकाब्यों में मुख्यतः गीत की प्रवृन्ति विरह के . 
प्रसंगों तथा ऋतुवर्णनों में मिलती है । ऐसे प्रसंगों में कथावस्तु का भार बहुत हल्का हो जाता 
है और कवि मुक्त होकर अपनी सौन्दर्य अनुभूतियों को अच्छे गीतों में ढालने में सफल हो 
जाता है । कालिदास के कुमारसंभव में वसन्तगीत और शिवपार्वती प्रेम के गीत अच्छे गीत 
माने जा सकते हैं । रति विलाप के गीत शोकगीत कहे जा सकते हैं । ऐसे ही अश्वघोष 
के बुद्धचरित में यशोधरा के विरहगीत तथा सौन्दरानन्द में सुन्दरी के विरहगीत अच्छे 


विप्रलम्भ गीत माने जा सकते हैं । 
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प्रबन्ध काव्य में हमने कविता और गीत के बीच कुछ अन्तर करने का जो ऊपर 

प्यास किया है उसका आधार केवल यह है कि कविता तो कथावस्तु की वर्षना को 
प्रमुखता देकर भी कविता बनी रह सकती है परन्तु गीत अधिक मुकतता चाहता है । 
सीधे शब्दों में कहें तो कहना होगा कि गीत कवि की भावुकताओं के कुछ क्षणों को गाता 
है और कविता लम्बे समय तक चलने वाली कथा की वर्षना करती है । वैसे कविता और 


गीत साहित्य मागे के एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं । 


प्रबन्ध काव्यों की रचना में संस्कृत के कुछ कवियों ने गीत की स्वच्छन्दता पर 
पड़ने वाले कथावस्तु के दबाबों को पहचान लिया था । इसीलिए आगे चलकर ऐसे 
गीतिकाव्यों की रचनाएं की गयी जिनमें कथावस्तु नाम की सामान्यता कोई चीज नहीं मानी 
जा सकती । उन्हें केवल कवि मन की भावुकताओं का संगीत ही कहा जा सकता है । 
इन गीतिकाव्यों में कवि अपनी भावुकताओं किन्हीं प्रेमी पउत्रों में डाशधकर अपने गीत 
गुनगुनाने लगता है । यह वास्तव में प्रेमवासनाओं के गीतों में आत्मगोपन से अधिक कुछ 


नहीं लगता । 


कभी कभी गीतिकाब्य का लेखक स्वयं प्रेमी के रूप में बोलता है और उसके 
गीतों का संबोधन सीधे-सीधे अपनी प्रिया को होता है । 


संयोग की बात है कि कालिदास अपने गीतिकाब्यों में दोनों रीतियों का प्रयोग 


किया है । मेघदूत में कवि के विरहभाव और प्रेम की उच्तेजनाएं विरही यक्ष और यक्षिणी 
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के माध्यम से मुखरित हुई हैं और ऋतुसंहार में सीधे प्रेमिका को संबोधित हैं । कालिदास 
के इन दोनों गीतिकाव्यों ने संस्कृत सहित्य में ही नहीं भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं 
में भी सन्देश काव्य और ऋतु गीत काव्यों की परम्परा का प्रवर्तन किया । संस्कृत में 
धोमी कवि का 'पवनदूत' मेघदूत की शैली से गाया गया गीति काव्य है । हिन्दी में 
हरिऔध के 'प्रियप्रवास', में राधा का सन्देश भी 'पवन दूत' जैसा ही है । 4000ई0 के 
पश्चात्‌ संस्कृत का उत्कर्ष बहुत कम हो गया परन्तु फिर भी कुछ न कुछ संस्कृत काव्य 
रचनाएं चलती ही रही । संस्कृत का गीतिकाव्य इधर कुछ भक्ति काव्य अधिक हो गया 
पाँच-छ: सौ वर्षों से अधिक फैले इस युग में यों तो बहुत-बहुत अच्छी गीति रचनाएं हुई 
किन्तु मुख्य स्वर भग्कि का ही रहा । संस्कृत के लहरी काव्य अच्छी गीति रचनाएं हैं । 
आचार्य शंकर की आनन्द लहरी और श्रीलहरी तथा पण्डितराज जगन्नाथ की गंगालहरी सरस 


गीति रचनाएं हैं । 


आधुनिक युग में संस्कृत का गीति काव्य दूसरे आधुनिक साहित्यों के प्रभाव से 
बहुत कुछ नव प्रयोगवादी हो गया है । संस्कृत के आधुनिक गीतकारों ने परम्परागत 
छन्दों के बन्धन तोड़ डाले हैं, लोक गीतों से लय और धुनें पकड़ी हैं, हिंन्दी-उर्दू जैसी 
भाषाओं के नए गीति छन्‍्द अपना लिये हैं यहाँ तक कि छन्दमुक्त होकर आत्मगत लय से 
ही गीत रचनाएं आरम्भ कर दी हैं । इन गीतकारों में अभिराज राजेन्द्र मिश्र जगन्नाथ 
पाठक, रमाकान्त शुक्ल, श्रीनिवास रथ, राधाबल्लभ त्रिपाठी, व्योमशेखर जैसे अनेक गीतकार 


हैं । 
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इस संक्षिप्त सर्वेक्ष से हमने यह उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि 
संस्कृत गीतिकाव्य की यात्रा बहुत पुरानी है । वह ऋग्वेद की ऋचाओं से आरम्भ होकर 
आज के नए गीतों तक पहुँची है । इस लम्बी यात्रा में उसके कथ्य और शिल्प में भी 


लगातार परिवर्तन आते रहे है । 


कथ्य की दृष्टि से विचार करने पर संस्कृत की गीति रचनाओं के प्राय: निम्न 


प्रकार के मिलते हैं : 

4. देवस्तुति गीतिकाएं 

हे प्राकृतिक सुषमा की गीतिकाएं 
3. ऋतु सौन्दर्य की गीतिकाएं 

4. मिलन गीतिकाएं 

5. विरह गीतिकाएं 

6. क्षणिकाएं और मुक्तक गीतिकाएं क्‍ 
हो लहरी गीत रचनाएं 

8. प्रयोगवादी आधुनिक गीत रचनाएं 


संस्कृत के समृद्ध और मनोरम गीतिकाव्य के बारे में यह बात तो निर्विवाद ही 
है कि उसने आगे आने याली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा प्रेरणादायी प्रभाग छोड़ा है जो 
आधुनिक भाषाओं के गीतिकाब्यों पर भी देखा जा सकता है । कालिदास के मेघदूत और 


_ जय शंकर प्रसाद के ऑसू एक ही गीति परम्परा की कड़िया है ।. 
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सम्प्रत हम संल्कृत गीतिकाव्य की उपर्युक्त धाराओं का संक्षिप्त सा सर्वेक्षण कर लेता 
आवश्यक समझते हैं ताकि हम कालिदास के गींतिकाव्यों की विशिष्ट प्रकृति को समझ 


सकें । 


देवस्तुति गीतिकाव्य: 

इस कोटि के संस्कृत गीति काव्य का आरम्भ ऋग्वेद की मन्त्र रचनाओं से ही 
आरम्भ हो गया था । इन स्तुतिगीतों की विशेषता यह है कि इनके स्तुत्य या वर्ण्य देवता 
प्रकृति की अग्नि, सूर्य, इन्द्र सोम, वरूण और पर्जन्य आदि शच्कतियाँ हैं । इस प्रकार से 


यह देवगीतियाँ अंशत: प्रकृति के ही गीत हैं । 


आगे जाकर संस्कृत का स्तुति गीतिकाव्य मानव और मानवी के रूप में अवतरित 
देवश्कियों का गीतिकाव्य हो जाता है । इस तरह का गीतिकाव्य विकीर्ष रूप से हमें 
रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलना आरम्भ हो जाता है । इस तरह के गीतों में हम 


भागवत पुराण के वेषुगीतों को अच्छी तरह जानते है । 


श्रीमद्‌ भागवत का वेषुगीत एक उत्कृष्ट गीतिकाव्य माना जाता है । भागवत 
. के दशम स्कन्ध का 24 वाँ अध्याय वेषुगीत कहलाता है । उसमें कुल बीस श्लोक है पर 
एक उत्कृष्ट गीतिकाव्य का सृजन इन शलोकों में हुआ है । क्या भाव, क्या कला, क्या 
द अलंकार, क्या रस सृष्टि सभी दृष्टि से बेजोड़ है । गोपिकायें आपस में कहती है- हे 
सखि जब सार्यकाल हीता है गाये बृज में आने लगती है, उनके पीछे-पीछे ग्वाल-बालों के 
. साथ बॉसुरी बजाते हुए जब वे श्री कृष्प बलराम के साथ वृन्दावन में प्रवेश करते है तब 


उनकी प्रेम भरी चितवन का जो रस लेता है उसी का जीवन सफल है, उसी की आँखे धन्य 
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हैं । हमने ती आँख वालों के जीवन की ओर उनकी आँखों की बस इतनी ही सफलता 


समझी है ।४ 


आगे गोपिकायें कहती है-- “अरी सखी संख, जब प्राण वल्लभ श्रीकृष्ष विचित्र 
वेष धारण करके बॉसुरी बजाते ४, तब मूढ़ बुद्धी वाली ये हरिनियाँ भी वंशी की पान 
सुनकर अपने पति कृष्पष सार भूगों के साथ ननन्‍्दनन्दन के पास चली आती है, अपनी प्रेम 
भरी बड़ी बड़ी आँखों से निरखने लगती है । निरखती क्या हैं अपनी कमल के समान 
बडी-बड़ी आँखे श्रीकृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती है और श्रीकृष्प की प्रेम भरी 
चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है । वास्तव में उनका जीवन 


धन्य है |“ 
वन्य है ।* 


भागवत पुराष तथा अन्य पुराणों की भ्ति धारा के प्रभुत्व से संस्कृत भाषा में 
विपुल स्तोत्र साहित्य भक्ति गीतों के रूप में मिलता है । यह भन्कि गीत राम, कृष्ण, 
विष्पु शिव, दुर्गा तथा अन्य कितने ही वैदिक और पौराणिक देवी-देवताओं को लेकर 
मिलते है । इन गीतों के बारे में हम इस बात को नहीं भुला सकते कि इनमें गेयता 
भरपूर हीने पर भी यह एक परोक्ष शब्कि पर आधारित होते हैं । इनमें गीत का वह 


चरेत्र नहीं होता जो हमारी इन्द्रिय संवेदनाओं को तृप्त कर देता है । परन्तु इस 


+्+ | कप 


सच्चाइ को भी ओझल नहीं किया जा सकता कि इस तरह के भग्क्ति और प्रेम से मिश्रित 


गीतों ने शुद्ध प्रेम के गीतों की दिशाएं प्रशस्त की । 


अभी ७७७७७ ७७/७७/७७७७ ७७ी७७४७७७७णक, ०, आल अं कल आकलन लबनिललअअ ली इक हल बह ली नई ला 
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देवगीतों की परम्परा ने संस्कृत के कलात्मक महाकाव्यों पर भी प्रभाव डाला है । 
वहाँ भी संकट काल में किसी देवता का प्रसंग आने पर स्तुति गीत मिल जाते हैं । कालिदास 


के कुमारसंभव' में ब्रह्मा का स्तुति गीत मिलता है ।/ साथ ही शिव का स्तुति गीत भी इस 


प्राकृतिक सुषमा का गीतिकाव्य- 


५ 


भारत की सुन्दर प्रकृति ने संस्कृत के इस गीत काव्य को जन्म दिया हैं । यहाँ 
की उषा, यहाँ के चन्द्र-सूरय, नदी, पर्वत, पशु-पक्षी सभी ने अपनी सुन्दरता के गीत गाने की 


प्रेणा हमारे आदि कवियों को दी । इसका आरम्भ भी हम ऋग्वेद से ही पाठे हैं । 


ऋग्वेद के उषा गीत प्रकृति सुषमा के सुन्दर गीत हैं । बलदेव उपाध्याय ने वैदिक 
ऋषियों की ऊषा को काब्य की दृष्टि से नितान्‍्त सरस, सहज तथा भव्य भावना मण्डित बताया 
है । उन्होंने लिखा है--''के वैदिक ऋषि उषा के स्वरूप की भावना को तीव्र रूप से प्रकट . 
करने के लिये नाना अलंकारों का विधान प्रस्तुत करता है । उषा अपने शुभ उज्जवल रूप को 
धारण करती हुयी स्नान करने वाली सुन्दरी की भाँति आकाश में प्रकट हीती है तो कभी वह 
भ्राटृविहीन भागिनी के समात अपने दाय भाग को लेने के लिए पितृ स्थानीय सू4 के पास आती 
है । कभी वह सुन्दर वस्त्र पहन पते को अपने प्रेमपाश में बाँधने के लिए मचलती सुन्दरी 


के समान अपने प्रिय के सामने सुन्दर रूप प्रकट करती है । 


[+2 
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ऋतु सौन्दर्य का गीति काव्य- 
इस कोटे के गीति काव्य का आरम्भ भी अंशत: ऋग्वेद से हो जाता है । ऋग्वेद 
'पर्जन्य सूत्तत में भारत की वर्षा ऋतु के काव्य के बीज बो दिए गए हैं । ऐसा ही मण्डूकः 


सूकत के बारे में माना जा सकता है । 


इससे आगे जाकर ऋतु गीत रामायण और महाभारत में मिलते हैं । पुराणों में भी यत्र 
तत्र इसके उल्लेख हैं । परन्तु रामायण में तो ग्रीष्म, शरदू, वसन्‍त और शिशिर के गीत बहुत 
ही सुन्दर मिलते हैं । इन गीतों के बारे में ध्यान देने की बात यह है कि यह गीत 


रामायण में काव्य की प्रबन्धात्मकता में दब कर रह गए हैं । 


ऋतु गीतों की परम्परा का निर्वाह तो आगे के सभी महाकाव्यकारों ने किया 


किन्तु इन गीतों को स्वतन्त्र व्यन्कतित्व कालिदास के 'ऋतुसंहार' में ही मिल सका है । 


गीत गोविन्द के ऋतुगीत भी गोपी और कृष्ण के प्रेम तथा भज्क्ति का हो अंश बनकर 


रह गए हैं, हारेरिह विहरति सरस बसन्ते । 


मिलन के प्रेम गीत- 
ऋग्वेद के पुरुरवा उर्वशी और यम-यमी सूुक्त से इस तरह की गीति रचनाओं का. 
आरम्भ होता है । आगे चल कर रामायण और महाभारत के प्रेम प्रसंगों में तथा पुराण 
साहित्य में भी ऐसे गीत मिल जाते है । किन्तु वहाँ इनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं उभर 
सका है । पुरुखा उर्वशी का प्रेम गीत कभी नहीं भुलाया जा सका है । रामायण 
महाभारत और पुराणों में भी यह बना रहा है । इससे इस प्रेम गीत की मौलिकता प्रकट 


होती है । कालिदास के नाटक 'विक्रमोर्वशीय' में इस गीत ने नया प्रभाव पाया है । सब 


9) 


तो यह है कि इसने महाकांवे को एक श्रेष्ठ गीति नाट्य रचने का गौरव प्रदान किया है । 


स्वतन्त्र रूप से प्रेम या संभोग के गीत का आरम्भ भी हम कालिदास के ऋतुगीतों में 


ही पाते हैं । यहाँ प्रिय और प्रेयसी के संभोग प्रेम के ऋतुगीत हैं । 


जयदेव के गीत गोविन्द में भी इस तरह के प्रेम गीत मिलते हैं । आधुनिक संस्कृत 


गीतों में कुछ नयी प्रवृत्ति के प्रेम गीत रचे जाने लगे हैं । 


विरह गीत- 

पुरुरवा और उर्वशी के विरह ने ऋग्वेद में ही विरह गीतों का जन्म कर दिया था । 
रामायण और पुराणों में भी प्रासंगक रूप से विरह गीत आ जाते हैं । भागवत पुराण 
गोपी-कृष्ष विर के गीत मानवीय भावनाओं के बहुत निकट हैं । इन गीतों ने गोपी -कुंष्ण 
विरह के गीतों की एक परम्परा ही डाल दी । यह परम्परा आज तक चल रही है । 
इसने हो सूर के विरह गीतों और जगन्नाथ घनानन्द, विद्यापति तथा जगन्नाथ रत्नाकर के 
गीतों का मार्ग प्रशस्त किया है । संस्कृत के प्रबन्ध काब्यों में भी विरहगीत मिलते ही 
परन्तु वे स्वतन्त्र गीत नहीं माने जा सकते । विरह गीत को सर्वोत्तम उदाहरण पैदा करने 
का श्रेय भी कालिदास को जाता है । उसका मेघदूत विरहंगीत का विश्व साहित्य में अनूठा 
उदाहरण है । बिल्हंण की रति पंचाशिका और धोयी कवि का 'पवन दूंत' भी ऐसी ही 


रचनाएं है । 


ों 
* 


आधुनिक युग में भी विरह गीत लिखे जा रहे हैं । संस्कृत के नए गीतकार कई 
इन्हें लोकगीत, कहीं गजल आदि के रूप में लिख रहे हैं । इससे संस्कृत गीतों की एक 


नयी परम्परा आगे आ रही है । 
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क्षणिकाएँ और मुन्तक- 
गीतों की यह विधा भी संस्कृत साहित्य के लिए अपरिचित नहों है । इसका सबसे 
अच्छा उदाहरप भर्दृहरि के शतकत्रय- श्रृंगार शतक, नीतिशतक और वैराग्य शतक को माना 


जा सकता है । अमरूशतक भी इसी वर्ग का गीतिकाव्य है । 


उपयुन्त के अलावा संस्कृत के मुत्तक गीत कितने ही सुभाषितों के रूप में मिलते 


हैँ | 


लहरी गीत रचनाएं- 
संस्कृत के कुछ मध्य कालीन कवियों ने किसी देवता या प्राकृतिक शम्कि को लेकर 
शिखारेणी छन्‍्द में गीतिकाएं लिखीं । इस तरह के गीति काव्य में आचार्य शंकर की आनन्द 


लहरी, पीयूष लह्दरी और पण्डितराज जगन्नाथ की गंगा लहरी जैसी रचनाएं आती हैं । 


ऐसी रचनाओं से प्रेरणा पाकर आधुनिक गीति रचनाएं भी ही रही हैं । व्योम शेखर 


की 'अह राष्ट्री' ऐसी ही अभिनव गीति रचना है । 


संस्कृत के पुराने गीतकारों की परम्परा बहुत लम्बी है । इसे संक्षेप में जानने के 
लिए हम यह सूची देख सकते हैं । 
क्‍ क्‍ संस्कृत के प्रमुख गीति काव्य 
4.. गीति काव्य एवं रचनाकार 
3. ऋतुसंषार एवं मेघदूत कालिदास 


2. घटकर्परकाव्य घटकर्पर 


के का. 
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& नीतिशतक, श्रृंगारशतक; वैराग्यशतक- भर्तहोरे 
4. अमरूक शतक . अमरू 

हे भलल्‍लट शतक भल्लट 

6. चन्द्रदूत, जिनशतक. जम्बूकवि 

2 चौरपञ्चाशिका- बिल्हण: 

8. पीयूष लहरी, सुधालहरी करूणा लहरी पं0 जगन्नाथ भामिवीविलास 
अं पवनदूत. कविराज धोयी 

40.  आर्यासप्तशती गोवर्धनाचार्य 

4]... नेमिदूत विक्रम 

42. .. श्रृंगशशतकम्‌ धनराज 

43. . रामकृष्ण विलोम काव्य-  दैवज्ञसूर्यकवि 
44. .. दानलीला माधवभट्ट 

45. हंसदुत रूप गोस्वामी 

46. लक्ष्मीसहस्त  वेकटाहवारि 

47.... भिक्षाटन काव्य शिवभक्तदास 

48. शुकदृत नन्‍्द किशोर चन्द्र गोस्वामी 
आधुनिक गीत रचनाएं ने बीत रचनाएं 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद रचना की दृष्टि से संसकृत साहित्य का भी नया युग 


आरम्भ हुआ है । संस्कृत के वे गीतकार जो नए युग बोध और दूसरी भाषाओं के 


साहित्य से अभिज्ञ हैं, नए प्रकार की प्रयोगवादी रचनाएं कर रहे हैं । इस तरह की 
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रचनाएं कविता संग्रहीं के रूप में प्रकाश में आ रही है । कथ्य और शिल्प दोनों ही 
दुष्ट से इनमें नया पन हे । इनमें गजल, लोकगीत, फिल्‍मीगीत, मुक्त गीत सभी के प्रयोग 
सामने आ रहे हैं । 

हममें गीति काव्य की परम्परा की जो चर्चा इस अध्याय में की है, उससे 
निष्कष्‌ अर्थ यह मिलता है कि वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक संस्कृत में गीति 
काव्यों की परम्परा का प्रवाह सतत्‌ बना रहा है । गीति काव्य परम्परा की यह धारा 
विलुप्त नहीं हुयी, वह आज भी अनेक विधाओं में संस्कृत जगत में चल रही है । नये 
गीति कवियों में एक स्वतन्त्र विद्या के दशैन होते हैं । जिनको हम मुक्त वृत्त कह 
सकते है । डॉ0 विशन लाल गौड़ 'व्योम शेखर' की 'अग्निजा' गीतिकार एवं प्रो0 
श्रीनवास रथ की अधिकांश कविताएं इसी शैली में है । डॉ0 कैलाश नाथ द्विवेदी ने भी 
अपनी 'शाकुन्तलीयम्‌' कृति में यत्र तत्र मुक्त वृत्तों का प्रयोग किया है । गीतिकाव्यों की 
नवीन धारा छन्दोबद्ध गीतों की है किनतु उनके छन्‍्द लय और ताल पे प्रतिबद्ध स्वयं 
कल्पित है । डॉ0 राजेन्द्र मिश्र, डा0 भारकर्णचार्य त्रिपाठी आदि के गीत इसी शैली में 


लिखे गये है । 


इस तरह हम देखते है कि गीति परम्परा का भविष्य उज्जवल है । चाहे वह 
गुल कप में हो या गीति के रूप में, सन्देश काव्य के रूप में ही या उपदेश काव्य के 
रूप में स्वतन्त्र गीति शेली के रूप में हो या राग काव्य के रूप में हो संस्कृत गीति 
परम्परा की धारा अक्षुण्य है । संस्कृत की गीति परमपरा और उसके रून्दर्भ में गीत के 


स्वरूप तथा शिल्प का हमारा विवेचन हमें इन निष्कर्षो. पर पहुँचाता है: 
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गीत अथवा गीति कावेता का सबसे अधिक भावोस्तेजज और सबसे अधिक गेय 


रूप है । 


गीत रचना में वाद्य संगति की सबसे अधेक योग्यता होती है । 

अंगरजी का लीरक और संस्कृत- हिन्दी गीत प्रकृतित : मिलते-जुलते हैं । 

गत का भाव संसार वैयज्ततिक हीता है अतः प्रत्यक्ष अनुभूति प्रधान होता है । 
गीत रचना भाव प्रधान होती दे, वस्तु प्रधान नहीं । 

गीत रचना में झतिवृत्त नहीं होता । 

गीत की भाषा कोमल कान्‍त और सरल होती है । 

गीत का छन्‍्द प्रवाही और लय प्रधान होता है । 

संस्कृत गीतों को परम्परा ऋग्वेद, रामायण- महाभारत, पुराण काव्यों, महाकाब्यों 
तथा मुन्तक गीत काव्यों में विकासित होती हुई आज के गीतों तक पहुंची है । 
संस्कृत गीते काब्यों में मिलन गीत, विरह गीत, प्रकृति गीत, ऋतुगीत और स्तुति 
गीत जैसे प्रमुख भेद मिलते हैं । 

कालिदास का ऋतुर्संहार और मेघदूत विशिष्ट प्रकार के गीतिकाध्य हैं जिन्होंने 


अपने प्रकार की गीति-परम्परा की प्रवर्तन किया है । 
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पञुचम अध्याय 


कालिदास के भीतिकाव्य 

ऋतुसंहार प्रथम गीतिकाव्य: 

काव्य शिल्प की दृष्टि से नामतः गीतिकाब्य कालिदास की दो ही कृतियाँ कही 
जा सकती हैं-- ऋतुसंहार तथा मेघदूत । यह दोनों ही गीतिकाव्य कात्यशास्त्रीय भाषा में 
श्रृंगार रस की रचनाएं है । आधुनिक समीक्षा की भाषा में यह प्रेम के गत हैं । प्रेम के 
जीवन सामान्यतः: दो ही स्थितियाँ होती हैं । प्रेम पात्रों के मिलन के सुखद क्षण प्रेम की 
पहली स्थिति है । इस स्थिति में प्रेम संयोग के आनन्ददायी रूपों का क्‍ आस्वाद लेता है । 
प्रेम की इस स्थिति में प्रकृति की सभी सुन्दर वस्तुएं, प्रकृति के सभी सुन्दर दृश्य प्रेमी जन । 
को प्यार और केवल प्यार के संयोग की प्रेरणा देते अनुभव होते हैं । युवा कालिदास ने 
अपने ऋतुसंहार में प्रेम की इस संभोग स्थिति के ही गीत गाए हैं । संभोग श्रृंगार के इन 
गीतों की विशेषता यह है कि यह प्रेम गीत किन्‍्हीं दो प्राण विशेषों के संभोग सुख का गान 
नहीं करते हैं बल्कि सम्पूर्ण प्रकृति के जीवन में चल रहे प्रिय और प्रिया के प्यार के गीत 
गाते है । इन प्रेम गीतों को पढ़कर हमारे मन पर यही प्रभाव होता है कि सृष्टि का सारा 
जीवन काम अर्थात्‌ प्रेम के धागों से गुंथा हुआ है, प्रेम का का अवलम्बन पाकर ही वह सुखमय 
बना हुआ हैं +  अदलती-बदलती ऋतुएं अपने अलग-अलग रूपों और रंगों से मानव जीवन 
के संभोग प्रेम को किस तरह से नए-नए रूप और रंग प्रदान कर देती हैं, कैसे प्रेम में एक 
नयी स्फूर्ति और ताजगी ला देती है, यही सब वास्तव में ऋतुसंहार के कवि के गीतों का स्वर 
है । उस गीति काव्य में ऋतुओं का सौन्दर्य चित्रण और मानव जीवन का संभोग सुख एक. 


मिले-जुले संगीत में बदल गया है । 
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कक 
ण्‌ 


प्रेमी पात्रों के वियोग के क्षण प्रेम की दूसरी स्थिति है । इन क्षणों में संभोग के 
ख की सभी संभावनाएं प्रेमी जन के हाथ से दूर जा पड़ती है । वे एक-दूसरे से मिलन. 
वा लिए तड़पते रहते हैं । वियोग की यह तड़पन हीं विप्रलम्भ श्रृंगार के गीतों को जन्म 
देती है । वियोग के यह गीत वास्तव क्‍ में संभोग का मादक सुख अनुभव कर चुके दो प्राणों 
की प्रेम स्‍्मृतियों के गीत होते हैं । यह गीत हृदय की टीस से जन्म लेते हैं इसलिए संभोग 
पम के गीतों से बहुत अधिक हृदयस्पर्शी लगते हैं । मेघदूत में कालिदास ने विरह की वेदना 
से संतप्त प्रेम के ही गीत गाए हैं । ऋतुओं के प्रभाव जिस प्रकार कामीजन की संभोग 
भावनाओं का उददीपन करता है ठीक उसी प्रकार वह वियोग की वेदताओं का उद्दीपन भी 
करता है । परन्तु प्रेम की इन विपरीत स्थितियों में ऋतुओं के उद॒दीपनों की भाव धारा पूरी 
तरह विपरीत ही जाती है । मिलन और संभोग के क्षणों में जो ऋतुओं के रूप और रंग, 
सुन्दर-सुन्दर परिदृश्य प्रेमी जन के हृदय को अधिक भाते हैं, उसे मतवाला बना देते हैं, 
ऋतुओं के वे ही रूप-रंग विरही जन को सताने वाले बन जाते हैं । कालिदास ने अपने 
ध्तुसंहार तथा मेघदूत की गीति रचनाओं में मानव के मनोजगतु की इन विपरीत स्थितियों तथा 
प्राकृतिक जीवन के साथ होने वाली मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का मार्मिक चित्रण किया 
है । इन दोनों गीतिकाब्यों का अपना विशिष्ट प्रकार का स्वरूप और रचनाविधान है जिसकी 


मक. 


चर्चा हम अनुपद क्रमशः कर रहे हैं । 


ऋतुसंहार का स्वरूप और रचना विधान: 
हमारे देश का वर्ष भर का ऋतुचक्र छः ऋतुओं से बना है । यह छः ऋतुएं 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमनत, शिशिर और बसन्‍त नाम से जानी जाती हैं । कालिदास अपने 


'ऋतुसंहार' में इन्हीं छः ऋतुओं के गीत गाए हैं । प्रत्येक ऋतु के परिदृश्यां को तथा मानव 
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जावन और पशु-पक्षी आदि के जीवन पर होने वाली उनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को कवि 
ने अपने गीतों का विषय अनाया है । ऋतु सौन्दर्य से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों में 
फाव ने जीवन के 'काम' तत्त्व को अधिक महत्त्व दिया है | सभी ऋतुओं के गीत प्रिय 
द्रारा प्रिया को संबोधित करके गाए जा रहे है और स्वरसतः प्रेम संभोग का उद्दीपन और 
आमन्त्रण करते हैं अत: यह ऋतुगीत एक विशेष प्रकार के प्रेमगीत प्रतीत हीते हैं । 
उदाहरण के लिए हम ग्रीण्म गीत का और साथ ही 'ऋतुर्सहार' का सबसे पहला छन्द देखें: 
प्रचण्डसूर्य : स्पृष्णीयचन्द्रमा:, 
: सदावगाहक्षतवारिसंचय: 
दिनान्तरम्योष्भ्युपशान्तमन्मथो 


निदाघकालोड्यमुपागत: प्रिये ।। 


दिन में प्रचण्ड सूर्य तपता है । रात में मनभावन चॉाँदनी छिटकती है । 
सन्‍्ध्याकाल बहुत ही रमणीय हो जाता है । जलाशयों में डुबंकियाँ लगाते रहना बड़ा ही प्रिय 


लगता है । प्रिये देखो, यह गरमी का मौसम प्रेम संभोग के वेग को कुछ कम सा कर देना 


ग्रीष्म गीत के इस प्रथम छन्‍्द का ऊपरी अर्थ तो ऐसा लगता है जैसे प्रचण्ड सूर्य 
वाला निदाध काल सचमुच ही मन्मथ को उपशान्त कर रहा है । परन्तु वास्तविक अर्थ यह 
नहीं है । गीत का वास्तविक अर्थ तो यह निकलता है कि इस निदाधकाल ने भी हमें प्रेम 
संभोग के लिए मनोरम चाँदनी, जलकेलियाँ और हाथ में हाथ डालकर घूमने योग्य सन्ध्या के 


मधूर क्षप दे रखे हैं, आओ, हम उन क्षपों का रमष सुख भोगें । 
ऋतुगीतों के वे छन्‍्द भी जिनमें काम के संभोग की उद्दीपनाएं नहीं भी हैं केवल 
प्रकृति के विविध और यथाथ रूपों के सौन्दर्य बिम्ब ही वर्णित हैं । उन्हें भी जब हम पूरे 


 ऋतुगीत के आद्योपान्त चल रहे मूल स्वर के सन्दर्भ में देखते हैं तो उनकी परिणति भी प्रेम 
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बहन" 


संभोग के आमन्त्रण में ही हो जाती है । अतः कालिदास के सभी ऋनुगीत प्रकृति सौन्दर्य 


हा, 


के गीत होने के साथ-साथ प्रिय और प्रेयली के मधुर क्षेणों का संगीत बन गए हैं । 


कालिदास ने 'ऋतुसंहार' गीतिकाब्य के ऋतुगीतों का विभाजन और उपनिबन्धन 


हे 


तर्मों में किया है । प्रत्येक ऋतु के गीत के लिए कवि ने एक स्वतन्त्र तर्ग रखा है । इस 
प्रकार ऋतुसंहार के कुल सर्गो. की संख्या छः: है । प्रत्येक ऋतुगीत में छन्‍्दों की संख्या में 
समानता नहीं है । ऐसा करना कवि के लिए किसी भी प्रकार से आवश्यक भी नहीं था । 
ऐसा करने से एक प्रकार की अशोभन यन्त्रिकता ही अधिक प्रतीत होती । जिस ऋतु के 
जदयस्पर्शी सौन्दय चित्रों क्‍ ने कवि हृदय को जितना और जिस रूप में छुआ बस उतनी ही संख्या 
के छन्‍्दों उस ऋतु का गीत पूरा हो गया । यही कारण है कि ऋतुसंहार के सर्गो के छन्दों द 
की संख्या में न तो कोई समानता है और न किसी प्रकार की कोई आनुपातिकता ही है । 
प्रथम सर्ग में ग्रीष्म ऋतुगीत के छन्दों की संख्या 28; द्वितीय सर्ग में वर्षा ऋतुगीत के छन्दों 
की संख्या 29, तृतीय सर्ग में शरद्‌ ऋतुगीत के छन्‍्दों की संख्या 28, वतुर्थ सर्म में हेमन्त 
ऋतुगीत के छन्‍्दों की संख्या 9, पञ्चम सर्ग में शिशिर ऋतुगीत के छन्‍्दों की संख्या 46 तथा 
षष्ठ सर्ग में बसन्‍त ऋतुगीत के छन्दों की संख्या 38 है । सबसे अधिक छनन्‍्द 'बसन्तगीत' 
के हैं तथा सबसे कम छन्‍्द "शिशिर" गीत के हैं । हमारे देश की जलवायु के अनुसार 
भ्रीष्म, वर्षा, शरद और बसन्‍्त अधिक प्रभावी ऋतुएं हैं । इनमें बसन्‍त की कुछ अपनी विशिष्ट 
जहार है । यह ऋतु शीतता और उष्णता की दृष्टि से समशीतोष्ण है । प्राकृतिक छटा की 


(के 
९४ 


थू 


ज्ट से यह स्स्यसम्पदा और लतापुष्पों से भरपूर होती है । प्राकृतिक सुन्दरता की इस 
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अपार समृद्धि के कारण बसन्‍त को सब ऋतुओं में सुन्दर अर्थात्‌ 'ऋतुराज' कहा जाता है । 
यह अनन्त प्रकार के अभिनव लता-पादप किसलयों और फूलों का मौसम है अतएव इसे 
'कुसुमाकर' कहते हैं । संस्कृत काब्यों में 'बसन्त' को प्रेम के देवता कामदेव का सहज मित्र 


माना गया है । ऋतुसंहार के कवि कालिदास ने भी बसन्‍्त को इसी रूप में लिया है : 
मधुश्च ते मन्मथ साहचर्यादसावनुक्तोषप सहाय एवं ।/ 


कालिदास स्वयं ही संस्कृत काव्य का बसन्‍्त क्‍ सा लगता है । उसके कवि मन 
पर इस ऋतु के सौन्दर्य का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है । केवल कऋतुसंहार में ही नहीं 
कालिदास के कुमारसम्भव और रघुवंश में विस्तार के साथ बसन्‍्त ऋतु के सौन्दर्य का गान ह 
2 


किया गया है ।“ अतः स्वाभाविक ही है कि अन्य ऋतुगीतों की तुलभा में बसनन्‍्तगीत के 


छन्दों की संख्या कुछ अधिक है । 


अन्य ऋतुगीतों से बसन्‍्तगीत का अधिक विस्तार होने पर भी ऋतुसंहार के सहृदय 
पाठक कुछ न अतृप्त ही रह जाते हैं । वे सोचते हैं कि कालिदास को 'ऋतुराज' का वर्षत 
तो कुछ और अधिक विस्तार और सजीवता से करना चाहिए था । इस तरह का । विचार 
रखने वाले कोई हमारे जैसे साधारण पाठक नहीं न ही कोई परम्परागत टीका टिप्पणी करने 


वाले व्याख्याकार हैं बल्कि प्राव्य और पाश्चात्य काव्यबोध से सम्पन्न अरविन्द घोष जैसे 


अत सलक ७... भरता +९:०॥20७+ +प्सीकरी- भास/सका) भफाााअाक 0०॥0०9॥१० भंपशनाका धारक “0209७0:+ पसफ॥०१॥+ 2नका्यातक पसाा७७+आ भाशाशातादाा, १३०४७०३६ ५०५॥/३४* काम १६॥७/००७० अालाप्वक' भागा, जमा अा७0भापक+ १७४४४ #०«पाग्रो३ जाव-काक' भताका+ नमः ३४७७४७५७४६ 3३ कामप+ धमाका आसावपंकक १ामा वि फ/ाररकी' पेाशाफआ+ पे;कउाओंम धामााा॥क अइम संमदीरी मे; अरमोसा++ अंकाायक सम्याइआक फरंगरआहिन्ो पाकर पंपाआााआन ०याकोजकि ..* २0८2 सतना! व्ाम0ककाम सिलह४).3॥, ;्रााांरनंक वेमिहतोमिकि संशकलक? *4अ)०॥ कमर ध्यमंपमकआ आलवशाबक 


4 कुमार0 3.24 


५ देखिए कुमार0 सर्ग 3 तथा रघु0 सर्ग 9.24-48 
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महान्‌ दारशनिक कवि है । इस बारे में उन्होंने लिखा है, “बसन्त तो भारतीय वर्ष का 

'ऋतुराज' है । इसे तो कालिदास के जन्मजात रूपरंग के प्यार, मधुरता और समरसता में 
विशिष्ट स्थान मिलना चाहिए था । बसन्‍्त का अन्तिम सर्ग तो इस काव्य का मुकुटमणि होना 
चाहिए था । परन्तु कवि का अभिशंप उसका पीछा नहीं छोड़ सका है । यद्यपि हम 
देखते है कि कवि इस बात के लिए विशेष प्रयत्नशील है कि हेमनत और शिशिर के वर्षन में 
मादकता और गीत का सामरस्य क्षीण हो गया है, उसे बसनन्‍्त वर्णन में फिर से प्राप्त किया 


जाए । परन्तु ऐसा संभव हो नहीं सका है ।"* 


हम समझते हैं कालिदास के बसन्‍त गीत को लेकर अरविन्द घोष की यह .. 
प्रतिक्रिया सौन्दर्य की एक अतिरिक्त प्यास ही अधिक सूचित करती है । वैसे कालिदास के 
गीतकार ने ऋतुराज के मधुर सौन्दर्य बिम्बों कों चित्रित करने के लिए एक गीत में जितनी 


सीमा तक संभावनाएं हो सकती थीं , वहाँ तक भरपूर किया है । 


ऋतुसंहार: गीतिकाव्य या महाकाव्य _? 


संस्कृत कविता के वे पाठक जो साहित्यदपर्ण की 'सर्गबद्धं महाकाव्यम्‌' उक्ति के 
साथ ही महाकाव्य की पहचान निधारित करते हैं उन्हें निश्चित ही ऋतुसंहार के बारे में 
महाकाब्य होने का भ्रम हो सकता है । परन्तु इस भ्रम का कोई ठोस आधार नहीं है । 


७७४७७॥४/७७७//५७७७/७७७४/४थ/७॥/आ४०७७४/७७७७७७४/७७७७४७७७/७७७७७रीथरीण रन ७७७७७ आस ााम आल कक ४ एक आप कली लाली कलम की की मी आर हे अनाज न अनकीज जन न मीअअ की अर लर सन निकली तन कल नतकीज मीन नल नल कक नील न 


4. अरविन्द घोसः कालिदास, पृष्ठ 27. 
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लगा. में किसी काव्य रचना का विभाजन कर देने मात्र से वह महाकाब्य नहीं हो जाती । 
सर्गबद्धता को किसी भी दशा में महाकाव्य का मौलिक लक्ष्य नहीं माना जा सकता । महाकाव्य 
का मौलिक लक्ष्य तो इस बात पर निर्भर करता है कि काव्य रचना ने जीवन का अधिक से 
अधिक कितना व्यापक फलक अपनाया है । उसमें कोई प्रबन्धात्मक इतिवृत्त है अथवा नहीं । 
उसमें घटनाओं और वर्णषनाओं की विविधता है अथवा नहीं ? यदि यह सब है तो काव्य रचना 
निश्चित ही महाकाव्य बन जाएगी । वह वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी महाकाव्य होगी तथा 
आकार में बड़ी होगी । वर्ण्य विषयों तथा घटनाओं की विविधता के कारण सर्गों, में विभकत किया हि 


जाना भी उसकी प्रबन्धात्मक आवश्यकता होगी । 


उपयुक्त दृष्टि से विचार करते ही यह बात सरलता से सममगी जा सकती है कि 
ऋतुसंहार में न कोई इतिवृत्त है, घटनाओं की कोई विविधता है । विविधता की बात क्‍या 
करना वहाँ घटना नाम की कोई वस्तु ही नहीं । केवल ऋतुओं के सौन्दर्य चित्र और उनसे 
उद्धीप्त होने वाले काम के मोहक क्षण ही वर्ण्य विषय हैं । अतः व्यापक फलक ,वाला 
महाकाव्य हो सकने की तो यहाँ कोई सभावना ही नहीं है । रही सर्गों, में विभकत होने की 
बात तो वह स्वाभाविक ही है । प्रत्येक ऋतु के सौन्दर्य की गीतकाओं का एक-एक लम्बा 
ऋतुगीत है । उस लम्बे ऋतुगीत को एक सर्ग या एक कड़ी मान लेना कुछ अनुचित नहीं है । 
प्रतीत यह होता है कि इस तरह गीतिकाब्यों की कड़ियों के जज के. लिए कालिदास के युग 
तक अन्य कोई नाम प्रकाश में नहीं आ सका था अतः कवि में प्रचलित नाम 'सर्ग' को ही. 
ग्रहण कर लिया । ऐसा करने से उसकी रचना के गीतिकाब्य होने के स्वकूप पर कोई प्रभाव 


नहीं पड़ा है । 
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ऋतुसंहार: ऋतुसौन्दर्य और यौवन का गीत 


-ब५, 


तुसंदार गातकाब्य युवा कावे कालिदास की कविता का गीतात्मक प्रथम उन्‍मोलन है । यह 
कालिदास के यौवन का गीत है । इस बात का जानने के लिए हमें बाहरी प्रणामों की कोई 
गबश्यकता प्रतीत नहीं हांती । स्वयं हमारा कवि ही ऋतुओं के सौन्दर्य चित्र खींचते हुए उस 
न न 
पौन्दय के द्वारा युवा मन के संमोहन की बात पदे-पदे अपनी गीतियों में करता है । 

भी अठखेलियों के मुक्त चित्र हम उसके ऋतुसंहार में पाते हैं । उदाहरण के लिए शरद्‌ काएक 


प्रमायत्र देखिए : 


करकमलमनीज्ञा: कान्तसंसक्तहस्ता 
वदनविजितचन्द्रा: काश्चिदन्यास्तरूण्य: 
रचितकुसुमगन्धि प्रायशो यान्ति वेश्म 


प्रबलमदन हेतोस्त्यक्त संगीत. रागा: । 


यौवन की कामवासनाओं को ऋतुओं के कौन-कौन से उद्धीपन झकझोर डालते हैं। इसे एक 


युवा कवि का हृदय ही अच्छी तरह अनुभव कर सकता है । कालिदास का युवा कवि देखता 


हक, पाएँ, 


है बसन्‍त ऋतु में तोतों की चोंच जैसे चमकीले लाल-लाल किंशुकों को, चटकीले रंग वाले 


कक 


कर्णिकार पुष्पों को तो उसके अन्दर प्रेम की कोई आग सी फल उठती हैं । उसके मतवाले 





४७७४७७४/७४७४५७७७/७७/४/४७७७४/५७७७/७४७७४५/ए/७७॥४/७७४/५४७७७४/॥७७/७७७/७७७/५७७/७७/७७७७७७/७७७ी/ी ७७७. राधा की मी पी मी जा मी है मनी नम नी मनन जन मअ नर न लक अअ कलम की जज नकल की नकूम न पल अ रिलअ मम दम न नदी निममिल नशीली ज लक 
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यौवन को लगता है कि यह पागल कोयल बसन्त पुष्पों से प्रेम में पागत बने युवा हृदय को 


भौर क्‍यों आधक चोट दिए जा रहा है : 


कि किंशुकै: शुकमुखच्छविभि्न भिन्‍नम्‌ 
कि. कर्षिकारकुसुमैंन कृत॑ नु दग्धम्‌ 
यत्कोॉकिल:. पुनरय॑  मधु्रैवचोभि: 


यूनां मनः झसुवदनानिष्ठितं निहन्ति ।॥४ 


कालिदास का ऋतुसंहार युवा कवि के गीतिकाव्य का उदय है यह बात हम इस तथ्य. 
से भी जान सकते हैं कि उसकी इस रचना में वियोग भावों का ख्रासंगिक उल्लेख तो मिलता है 
किन्तु वियोग की गहरी अनुभूतियाँ इसमें अभिव्यप्क्त नहीं हुई हैं । इससे हम यही निष्कर्ष 
निकाल पाते हैं कि प्रेम के संसार में अभी हमारा कवि एक भावुक युवा को तरह प्रवेश ही पा 
रहा है । अभी उसकी संवेदनाओं में कोई वियोगी नहीं उतरा है कैट क्‍ 


एक तीसरी बात और भी है जो यह बताती है कि कालिदास के ऋतुगीत कवि की 
तरूण मानसिकता के गीत हैं । सभी ऋतुओं के गीतों में हम देखते हैं कि 'भीतों का सारा भाव 
संसार सीधे-सीधे कवि को ऐन्द्रायिक अनुभूतियों का संसार है । कही भी परोक्ष अनुभूति जैसी 
अथवा शास्त्रीय ज्ञान से मिली भावना जैसी कोई भावाभिव्यस्क्ति नहीं है । तरूण मन में परोक्ष 
संवेदनगाओं को तब तक स्वभावतः कोई स्थान नहीं मिल पाता जब तक कि तरूणाई को दुर्भाग्य 


से किन्हीं असामान्य स्थितियों में फँसना न पड़ जाए । 
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के चौथी बात यह भी कहीं जा सकती है कि कालिदास के ऋतुगीतों पर 
बसे आधक प्रभाव यदि माना जा सकता हे तो मल्हार और बारहमासा जैसे लोकगीतों 
का है। माना जा सकता है । दूसरे काव्यों का प्रभाव बिल्कुल नहीं है यह कहना तो 


काठेन है क्योंकि बाल्मीके रामायण के ऋतुचित्रण की कुछ छाप कालिदास के गीतों पर 


प्वश्य प्रतीत होती है परन्तु वह बहुत अधिक प्रभावी नहीं है । उसके लोकगीत 
उसके भावुक युवा मन को ही मौलिक देन हैं । 


ऋतुसंहार की प्रामाषिकता- 





कालिदास का कोई भी गंभीर पाठक जब एक ओर उसके अत्यन्त कलात्मक 

गैर उच्चकोटे के प्रौढ़ ज्ञान से युक्त अभिव्यन्तियों वाले कुमारसंभव और रघुवंश जैसे 
भदाकाब्यों को : है, अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ जैसी असाधारण नाट्यकृतियों को देखता है । 
गर देखता त जैसे मर्मस्पर्शी गीतिकाब्य को तो एक बारगी उसे यह विश्वास कर 

पाना काठेन ही सकता हैं कि 'ऋतुसंहार' जैसी सरल और सपाट गीतिकाव्य रचना भी 
कालिदास को ही सकती है । ऋतुसंहार की प्रामाणिकता के बारे में इस प्रकार का 
विश्वास और सन्‍्दह उठ खड़ा होना स्वाभाविक तो माना जा सकता है किन्तु तर्क संगत 

बज क ऐसा सन्देह तकेसंगत इसलिए नहीं माना जा राकता है क्योंकि यष्टाँ इस 
व पक को ओझल किया जा रहा है कि. महान से महान लेखक और काव का भी 
या आरंभबिनदु होता है | इस आरंभबिनदु पर उसका नौसेखिया कवि अपनी सारी द 
नैसंगैक प्रातिभा और जन्मजात संवेदनशीलता रखते हुए भी प्रौढ़ शैली की रचनाएं नहीं कर 


इक 


सकता । उसमे भावावेग तीव्र हो सकते है परन्तु आवेगों के अनुसार अभिव्यस्कतियाँ नहीं 
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भी हो सकती हैं । अनेक बार वह अपने जआावेगों में आवृन्तियों का पात्र बन सकता 
है । कहीं कहीं उसकी अभिव्यन्तियों में वह सामंजस्य और समन्विति नहीं भी हो 
सकती है जो एक प्रौढ कवि में मिलती है । किसी भी नवोदित कवि में चाहे वह 
प्रतिभा का धनी कलिदास हो या कोई अन्य इस प्रकार की न्यूनताएं स्वभावत: मिल 
सकती है । प्रत्येक तेज धावक अपने बचपन में घुटनों के बल ही चलता हैं । आगे 
जाकर जब लोग उसकी चमत्कारी दौड़े देखते हैं तो उन्हें यह सोच पाना भी कठिन हो 
जाता है कि कभी वह भी रेंग-रेंग कर चलने वाला बालक रहा हीगा । ऋतुसंहार 
गीतिकाव्य के तरूण कालिदास और बाद की रचनाओं के प्रौढ कालिदास के बीच इस 
प्राकृतिक अन्तर को पहचान कर ही उसकी किसी रचना की प्रामाणिकता पर विचार क्‍ 
करना उचित होगा । ऋतुसंहार कालिदास की ही कृति है अथवा नहीं, इस सन्देह का 
निवारण बाहरी प्रमाणों के अभाव में कालिदास के रचनाकार की निजता ही कर सकती. 
है । यह निजता या व्य्तित्व प्रत्येक रचनाकार का एक ऐसा स्थिरांक होता है जो 
उसकी रचनाओं में आदि से अन्त तक अवश्य बना रहता हैं । आधुनिक शैली विज्ञान _ 
की भाषा में कवि की निजता (इंडिविजुअलिटी) के ऐसे स्थिरांक को ही शैलीचिह्नक अथवा 
स्टाइलमाकैर कहते हैं । कवि के व्यन्कित्व का स्थिरांक बन चुके ऐसे शैलीचिह्नकों 
को पकड़ने के लिए हमें उसके नाम से चचित रचनाओं के ऐसे सन्दर्भों का समीक्षण 
करना हीता है जिनका वर्ण्य विजय एक ही प्रकार का होता है । इस तरह॑ के 
सनन्‍दर्भों को पढ़कर हम यह बात ताड़ सकते हैं कि वहीं रचनाकार किसी एक विशेष 
बिन्दु पर अपने को सभी रचनाओं में लगभग-लगभग एक ही रूप में दोहराता हैं । 


हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ विशेष प्रकार के बिम्ब और कुछ विशेष प्रकार 
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क्री अभिव्यस्कियों कब मन को उसके उदयकाल से इतने गहरे में स्पर्श किए रहती हैं कि 
जब भी उसकी रचना में जहाँ कहीं उनका संदर्भ आता है, वे स्वयं प्रकट हो जावी है । 
रचनाकार के रोके वे रूक नहीं सकतीं । कालिदास के व्यम्तिस्त्व से जुड़े स्थिरांकों को 
म उसकी कृतियों में किए गए बसन्‍्त वर्षनों में बड़ी सरलता से पकड़ सकते हैं । 
उदाहरण के लिए हम कालिदास के मानस में बहुत गहरे पैठे कुछ बसन्‍्त बिम्बों को लें । 
पहला बिम्ब 'फूल के प्यारे में सह मधुपान करते मधुकर और मधुकरी का है । हम 


श्र हि 
थ 


देखते हैं कि यह बासन्ती बिम्ब ऋतुसंहार, कुमारसम्भव के बसनन्‍्तवर्णनों में प्राय: एक 
प्रकार की भाषायी अभिव्यस्ति से आवृज्ति पाता हैं । इससे तीनों कृतियों के बसन्तवर्णन 
का रचनाकार एक व्यस्कि है यह विश्वास करने का आधार मिलता है । दूसरा बिम्ब 
आमूल पलल्‍लवित अशोक का है । कालिदास का यह प्रिय बिम्ब ऋतुसंहार और कुमारसंभव 
में समान रूप से मिलता है । यह बिम्ब कालिदास की कृतियों में उपरयुन्क्त स्थिरांकों को 


समझने के लिए हम उनका प्रत्यक्ष अवलोकन कर लें तो अधिक उचित होगा: 


पुंस्कोकिलश्चूतरसासवेन मन्न: प्रियां चुम्बंति रागहृष्ट: । 
कूजदुद्विरे फोध्प्ययमम्बुजस्थ प्रियं प्रियाया: प्रकरोति चाटु ।। 

द ऋतु0 6.46 
मधुद्विरेफ : कुसुमैकपात्रे पयौ प्रियां स्वामनुवर्तमान: । 


कुमार0 3.36. 
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यह बिम्ब ऋतुसंहार के 6.46 में ऊपर दर्शाया जा चुका है। यहीं बिम्ब 


कुमारसंभव में इस रूप में आता है: 
चूतांकुरास्वादकबाद कण्ठ: पुस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज । 


[वित अशोक का बिम्ब- 





यह बिम्ब जिस रूप में ऋतुसंहार में मिलता है ठीक उसी रूप में कुमारसम्भव के 


बसनत वर्णन में मिलता है: 


आमूलतो विद्वुमरागताग्न॑ सपल्‍लवा पुष्पचयं दधाना: । 
ऋतु0 6.48 
असूत सघः कुसुमान्यशोक: स्कन्धात्प्रभूत्येव सपल्‍लवानि । 


_कुमार0 3.26 


अशोक पल्‍्लवों के सौन्दर्य का यह बिम्ब प्रकारान्तर से रघुवंश बसन्‍्तवर्षन में 


आवृज्ति पाता है । 


कुसुममेव न केवलमार्तव॑ नवमशोकतरो: स्मरदीपनम। 
किसलयप्रसवोषपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणार्पित: ।। 


रघु0 9.28 


प्रकृति के ऋतु सौन्दर्य में डूबे ऋतुसंहार के वरूण की संवेदनाओं में छाए बिम्ब 
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उसकी प्रौढ़ रचनाओं में भी जब आवृत्ति पाते हैं तो वे स्वयं सृचित कर देते हैं कि उनका 


रचनाकार एक ही कवि व्यय्तित्व है । रही कलात्मक प्रौढि और अप्रौढि को बात, यह भी 


कोई विशेष अन्तर नहीं बताती । काम तत्त्व कालिदास के कवि व्यस्तित्व का स्थिरांक है 
वह उसकी सभी कृतियों में एक जैसी मधुरता से छाया है । कऋतुसंहार में भी वही छाया 
हुआ है । अतः इस ऋतुकाव्य को कालिदास से भिन्‍न कवि का तो सोचा भी नहीं जा 


सकता । 


ऋतुसंहार की प्रामाषिकता पर अरविन्द घोष 
ऋतुसंहार की मोहकता का अनुमान हम इतने से ही कह सकते हैं कि इस 
गीतिकाब्य ने अरविन्द घोष सरीखे मनीषी कंवि का मन मोह लिया था । उन्होंने अपने 


'कालिंदास' नाम के एक प्रलेख में महाकवि के अन्य प्रौढ काब्यों में न जाकर केवल उसके 
ऋतुकाव्य से जुड़े महत्त्वपूर्ण पक्षों पर विचार किया है । उनके विचार का एक महत्त्वपूर्ण ह 
बिन्दु ऋतुसंहार की प्रामाषिकता भी है । इस बारे में उनका बहुत ही स्पष्ट विचार मिलता 
है कि जब कभी किसी कृति के रचनाकार के बारे में कोई सन्‍्देह उठे और कोई बाहरी 
प्रमाण हमारा साथ न दे सकें तो हमें उस रचना के बारे में संभावित और चर्चित रचनाकार 
के व्यग्कित्व की पहचान करनी चाहिए । रचनाकार का यह व्य्कतित्व ही एक ऐसा तत्त्व 

है जो उसको सभो रचनाओं में एक जैसी अभिव्यस्कि पाता है । ऋतुसंहार कालिदास की 
ही कृति है अथवा किसी अन्य रचनाकार की इसका उत्तर अन्य कृतियों में अभिव्यत््त हुए 


कालिदास के व्यम्कित्व की समझ से ही मिल सकता है । 
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उपयुन्त्त सन्‍्देहमूलक बिन्दु पर अरविन्द घोष लिखते हैं: ऋतुसंहार कालिदास महान 
की उन आरंभिक कृतियों में से एक है जिनमें कालिदास के पाठक अपने कवि का विकास 
जानने के लिए उसकी प्रौढ़ कृतियों की अपेक्षा अधिक रुचि रखते हैं । इन आरंभिक 
कृतियों में हम कृतित्व की अपरिपक्वता और अनिश्यात्मकता का स्पर्श होने पर भी हम कवि 
की विशिष्ट प्रतिभा को भांप सकते हैं; कुछ दुर्बलताओं के होने पर भी हम उसके व्यस्तित्व 
के नरन्तर्य को ताड़ सकते हैं । ऋतुसंहार के कालिदासकृत होने में एक स्थिति में सनन्‍्देह 
उठ खड़ा होना बहुत स्वाभाविक और अपरिहार्य है । जब हम महाकवि की प्रौढ रचनाएं 
पहले पढ़कर उसकी एक कच्ची रचना की ओर लौटते हैं तो हम यह चींख उठने के लिए 
उतावले से हो उठते है कि यह कृति उन्हीं हाथों की नहीं हो सकती । परन्तु इस तरह 


की भावुक धारणाएं सदा तर्कसंगत ही नहीं मानी जा सकती ।४ 


अपने मन्तव्य को आगे बढ़ाते हुए अरविन्द ने कहा है कि 'कवि पैदा होता है 
बनता नहीं है । यह बात इतने अर्थ में सत्य है कि कवित्व प्रतिभा बाल मस्तिष्क में होती 
है और यह बात उतनी सच्चाई के साथ मानव प्रजाति की किसी भी प्रकार की प्रतिभा के 
बारे में चाहे वह विचारक, दार्शनिक, राजनेता अथवा शिल्पी आदि कोई भी हो, कहीं जा 
सकती है । किन्तु क्योंकि कवि किन्तु कवि प्रतिभा बहुत दुर्लभ होती है । इसका प्रभाव 
बहुत व्यापक और स्थायी हीता हैं अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिभा की अपेक्षा । कवि 
प्रतिभा को ऐसा वरदान मिला होता है कि वह सत्य के बहुत से पक्षों में से किसी एक क्‍ 


१42७3. 40-23: अखााक्राक' ३३७) जा, >ाकाआा+ जाका०७० ०३४०५ चाहआाभा+४+ १४७७००मम अमान अामपरथकान शआ॥स्‍मा भ४७आाा॥ आयाम २०,३०७ प्ामा॥॥७9+. आशामाइहाक जयामाल#) पनिश/+पपफ, चााकामााा ++फरभाए+ चहाइ+७ 2) ७४०००: ानाम्मभा आधथाआ;2आा पवातामामपात ध्यमभमा॥) पाउाशमाक आाधयााकांका: धमकाक+५७ ॑३० न मम्मा+ 2ामेक-+ ९७७७७जआ+ २०५१, अमशभाा+ १५०४2 3पा॥2% १९७०३: चमकााअक ५.७७/३४५०५७ :पमवंपनक आाआमाकाक आा»०+ंनग सामरमाशआक५ भ्रम सप+१+% जय#ााआन। परपााांध ध्रसानााक, शाइा३७७+ धान गदाकिकाक, 
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पक्ष को तेजी से ग्रहण कर लेता है और वह किसी दोष को भी एक अच्छी प्रो्क्ति के रूप 
में पारदर्शी बना देता है । जन्मजात प्रतिभा के न होने पर भी एक आदमी अभ्यास और 
प्रशिक्षण के बल पर अच्छा वक्‍ता बन सकता है । किन्तु कवि प्रतिभा तो सबसे अधिक 
अनुभव और आत्मसंयम की अपेक्षा रखती है । यद्यपि एकाध कोई लघु रचना तो कभी 
असाधारण पूर्णता के साथ आरंभिक चरण में भी संभव हो जाती है परन्तु शेक्सपीयर और 
कालिदास जैसे जटिल मस्तिष्क एक परिपक्व अवस्था से पूव॑ कदाचित ही संभव ही सकते 
हों । उनकी आरंभिक कृतियों यद्यपि निश्चयत: उनकी कवित्व शब्क्ति, संभावना और प्रतिभा 
से भरपूर हो सकती हैं परन्तु वे कहीं न कहीं च्युतिपूण, असन्तुलित और अनुकरणात्मक भी 
'हो सकती हैं । यह होना बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि अन्तश्चेतता को बाह्य 
अभिव्यस्ति प्रदान करने में पर्याप्त कठिनाई आती है । इन दोनों के बीच सामञ्जस्य लाने 
में समय और प्रयत्न दोनों की अपेक्षा हीती है । इस बीज जो भी रचनाएं होंगी वे कहीं 
अवरोध और कहीं असामञ्जस्य से युत्त अवश्य होंगी क्योंकि अन्तर्भावना और अभिव्यस्क्ति के 


बीच सामउ्जस्य पूर्ण नहीं हो सकता है ।7 


अरविन्द घोष का आग्रह हे कि कालिदास जैसे बहुमुखी प्रतिभा के कवि की कूति 
की प्रामाणिकता जानने के लिए हमें कृति के अन्दर कालिदास की स्‍्वता के होने या न होने 


का निर्णय करना होगा ।॥£ 


अरविन्द घोष का यह विचार सारतः वहीं है जो हम कृति की प्रामाणिकता 


पहचानने के लिए रचनाकार की निजता और उसके रचनाकार व्यच्तित्व के स्थिरांक 


अाराअआक ++3>>3 ५2०७७ उकमाकका+ ०४००आाला 3करभा0ः जापनमलाइकत '४:॥४४अक) अधा॥क्‍ा७७क वपामबाना» जपवारमाआारन १+४७५॥३७) पषकाा/॥ ररमंम -७००भाक, अमाआभाका# >यामपन्का धवा2+ रधाकंकभआक ,0/»0७४७ १एाा++ममा पााा४2 3 +ववापक अपन» पावन अमन आना 3333८ 3 पतला जमनाकनाम 3५३+०मान, कमा) ध४७रमाका), +पफ्रतकान उधप्ममममम »0:०१०-+ ; माता "शकममा७७ ३७ आ७॥» 3५० १७/३४०४०७ नषारथ १७७० 
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पहचानने के रूप में पहले ही कह चुके हैं । 


अस्तु, ऋतुसंहार की प्रामणिकता के बारे में अरविन्द घोष के विचार सभी सन्देहों 
से परे हैं । उनका स्पष्ट मत है कि ऋतुसंदार में कालिदास के व्यस्तित्व की विशिष्टता 
प्रत्यक्षःः भांसित होती है , साथ ही उसकी अपनी विशेषताएं, उसकी दृश्य शन्क्ति, उसकी 
शैली का शिल्प, उसकी अतिशयित ऐन्द्रियिकता, उपमाओं का अपना विभव, उसकी कल्पना 
का लालित्य और उसकी [विशिष्ट वर्षना चातुरी इस कृति में सुतरां परिलक्षित होते हैं ।< 


कालिदास से पूर्व ऋतु काव्य परम्परा 

वैदिक ऋतु तु: 

यह तो सच है कि महाकवि कालिदास के ऋतुसंहार की तर ह भारत की छः: 
ऋतुओं को लेकर कोई काव्य रचना नहीं की गयी । इस तरह से उसका ऋतुसंहार एक 
युग अद्वितीय ऋतुगीत काव्य है । परन्तु इसका यह अथ नहीं हैं कि कालिदास से पूर्व 
संस्कृत में कोई काव्य रचना अथवा गीत रचना प्रणीत ही नहीं हुई थी । भारत जैसे ऋतुओं 
की विविद्यता वाले देश में यह कैसे हो सकता था कि संवेदनशील लोग ऋतुओं की. सुन्दरता 
के बारे: लोक गत: वा साहित्य गीतों की रचनाएं नहीं करते । वास्तविकता तो यह है कि 
ऋतुओं की अलग-अलग पहचान, गुणानुसार उनका नामकरण, वर्ष के पञ्चांग के साथ उनका 
कालचक़र तथा उनके प्राकृतिक वैभव को वैदिक युग में ही जान लिया गया था । स्हिताओं 
और ब्राह्मण ग्रन्थों ऋतुओं की चर्चा के अनेक उल्लेख मिलते है |“ 
कर अरविन्द घोष, पृ0 20-24 
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जहाँ तक ऋतु काव्य की बात है ऋग्वेद के पर्जन्य सून्‍््त और मण्डूक सुच्त में 
वर्षा ऋतु का सजीव गान किया गया है । इससे भारत की वर्षा का यथार्थ चित्र सामने आ 
जाता है । वेदगान करने वाले दायों से वर्षा में कर्पभेदी, टरै-टर्र करने वाले मेंढ़कों को जो 
उपमा तुलसीदास ने रामचरित मानस में दी है, उसका जन्म ऋग्वेद में ही हुआ है । 


अथर्ववेद में भी वर्षा का सोलह छन्दों में सजीव चित्रण हुआ है ।* 


रामायण का ऋतुकाव्य- 
वाल्मीकि रामायण में ऋतुकाव्य विस्तार के साथ मिलता है । इसमें आदि कवि ने 


चार ऋतुओं का वर्णन किया है-- वर्षो, 


ह 


शरद”, हेमन्त” और बसन्‍्त” । ग्रीष्म तथा 
 शिशिर का वर्ष नहीं हुआ है । रामायण का ऋतु वर्षन इतना सजीव है कि उसने कालिदास 


के ऋतुगीतों तक पर अपना प्रभाव डाला है ।? वाल्मीकि का ऋतुचित्रण प्रकृति का तटस्थ 
चित्रण नहीं है । आदि कवि ने उनका वर्षन मानव की चित्रवृत्तियों के सापेक्ष ही किया है । 
द्क अथ में तो वाल्मीकि का ऋतुवर्णन कालिदास के ऋतुकाव्य से भिन्‍न भी है । कालिदास 
ने तो ऋतुसंहार में ऋतुओं को प्रेम के संभोग पक्ष का उद्दीपन बनाया है, जबकि वाल्मीकि 


के यहाँ वह प्रधानत: विरह की पीड़ा का उद्दीपन करते हैं । 


महाभारत और पुराषों का ऋतु काव्य- 
महाभारत में छहों ऋतुओं का वर्णन मिलता है । वर्षा और शरद ऋतु के सजीव 


अर भ्रामक अधालरभकः ७०७०७ जया "वीशोगाक मेशाकम॥ाा७ भासमायाा धस्यॉसमेरा० ५)७७१३७ भाका७/क४+ अकानााभा आभार! "कांांपा+क /९:४७४०/७ रेलंसनिशात” "अदाभमम्याक ध॥७७७७ जपाहमआाक ७४कामाके #काइकाबा। पैलाउंरक+ जमभमद्याक ॥ेक१+ >पााकाा/ जमाकाका ॥०७आकभक्ा भाधातयभा॥ पााक#भेत २व३कल्‍-३न ध्यााआआ/३+ व्यफभाआ॥३0+ ज्वमम्मथाात अपरोशाा अशइरातन' रओश॑पेलाक व्यायाम र:न्‍मस्‍ाक्म मम फवकलकॉम १ढकाम्मक अवशकक 2७. प्रााकआह परत फल, “अमीकांओक “नारा 2समगांक, सधानाकपनः प्ाआाकाश- समफनब्य/भ५ भवाा॥ा#क, भरकाअअमआ, 


गा ऋतु 7.403.4 तथा रामचरितमानस किष्किन्धा0 45.4 
2... रामा0 2.63:44-49; 4. 28 . 2-58 द 
3 वही. 4.30 

4... वही. 3.46.4.46 


हर वही. 4,7 
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चित्रण किए गए हैं । पुराणों में भी छः ऋतुओं के वर्षन हैं किन्तु उनमें वर्षो, शरद और 


बसन्त के वर्षन मुख्य हैं । 


संस्कृत ऋतु काव्य में ऋतुसंहार का स्थान- है 

कालिदास से पूर्व क्री हत्य परम्परा*ऋतु काव्य तो मिलता है परन्तु वह 
ऋतुसंहार की तरह स्वतन्त्र और स्वयं पूर्ण काव्य नहीं है । वह प्रबन्ध काव्य का एक 
भाग है । इस बारे में कालिदास साहित्य का समालोचन करने वालशे एक विद्वान का कथन 
है कि हम ऋग्वेद से लेकर महाकाव्यों तक ऋतु काव्य की परम्परा देखते हैं परन्तु इस 
लम्बी परम्परा में कहीं भी हमें भारत की छहों ऋतुओं का स्वतन्त्र वर्णन कालिदास से पूर्व 
कहीं नहीं मिलता । कालिदास से पूर्व के संस्कृत साहित्य में ऋतुओं के पूर्ण क्रमिक और 
स्वतन्त्र काव्य रचता है । उसने ऋतुओं को उनके प्राकृतिक रूप में चित्रित किया है 
उसका ऋतुसंहार इस दिशा में सबसे प्रथम प्रयास है । कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा का 
प्रथम पुष्प प्रकृति अभिननन्‍्दन में चढ़ाया हैं । यह उसकी जज प्रतिभा और तरूण हृदय 


की भावना है जो गीत बन गयी है । 


ऋतुसंहार का साहित्यिक प्रभाव- 

कालिदास से भिन्‍न भारत के किसी अन्य कवि ने भी कोई दूसरा ऋतुसंहार लिखा 
हो, हम नहीं जानते । परन्तु कालिदास के इस ऋतुकाव्य से प्रेरणा लेकर परवर्ती कवियों 
ने अपनी प्रबन्ध रचनाओं में श्रेष्ठ ऋतु वर्णन किए हैं । हिन्दी साहित्य में कितने ही वसन्‍्त 


गीत और वर्षागीत लिखे गए है ।. 
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अरविन्द घोष ने कालिदास के ऋतुसंहार का कोई समांतर तो अँगरेजी सहित्य में 


भी नहीं माना है । इस बारे में अरविन्द ने लिखा है: 


कालिदास का ऋतुसंहार किसी भी साहित्य में प्रकृति सौन्दर्य के एकमात्र उद्देश्य 
से रची गयी संभवत: सबसे पहली रचना है । यह रचना अपने उद्देश्य की दृष्टि से 
8वीं शर्ती के अँगरेजी कवि थामसन के असफल कऋतुकाब्य जैसी है । दोनों के नाम मिलते 
हैं, आकृन्तियों भी मिलती हैं, दोनों काब्यों में प्रत्येक ऋतु के लिए एंक एक सर्ग दिया गया 
है और रीति भी कम से कम इस अंश में एक सी है कि दोनों कवियों ने प्रत्येक ऋतु की 
विशेष प्रकार की प्राकृतिक छटा को अपना वर्ण्य विषय बनाया है । किन्तु सारी 
समानान्तरता इतने में समाप्त हो जाती है । दोनों काव्यों के बीच दूरी भी बहुत है । एक 


ओर ऋतु संहार है जो असाधारण प्रतिभा वाले विश्व के महान कवि की रचना है और दूसरी 


... ओर अठारहवीं शती के एक दक्ष पद्चकार की कृति है । एक में बटोरी हुई शच्क्ति है तो 


दूसरी में निहित शम्क्ति है; एक में असाधारण समरसता और प्राचीन भारतीय कविता की 
सुन्दरता है तो दूसरी में अठारहवीं शती की घोर कृत्रिमता है |: 
अरविन्द के उपर्युक्त वच्तव्य का सार यह है कि कालिदास के ऋतुगीतों में जो 
.. सहज प्राकृतिक सौन्दर्य है वह आधुनिक युग का थामसन या कोई भी अन्य कवि ला ही 
नहीं सकता है । कृत्रिमता प्रधान आज के युग में ऐसी सहज प्राकृतिक सौन्दर्य चेतना संभव 
ही नहीं रह गयी है । 


ह अरविन्द घोष : कालिदास पृ0 23 
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मेघदत : द्वितीय गीतिकाव्य 
जब हम कालिदास के दूसरे गीतिकाव्य मेघदूत का अवलोकन क्‍ करते हैं तो स्थिति 
बहुत कुछ बदल जाती है । कालिदास जे यह गीतिकाव्य वैसे तो ऋतु विशेष का ही गीत 
है । किन्तु वर्षा के मौसम का यह गीत युवा कवि की इनिद्रय संवेदनाओं को उत्तेजित कर 
देने वाले ऋतुचित्रों तक सीमित नहीं है । यह हृदय की गहरी अनुभूतियों को गीत के स्वर 
देने वाली रचना है । यह तरूण और अल्हड़ या नौसिखिए कवि का गीत नहीं है । यह 
वास्तव में अत्यन्त प्रौढ् और संयोग प्रेम के सुख से हटकर वियोग की आग में झुलसे 


संवेदनशील कवि की रचना है । 


मेघदूत युवा कालिदास की नहीं बल्कि प्रौढ कालिदास की गीति रचना है इस 
जानकारी के लिए भी हमें बाहरी प्रमाणों को जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं जान. पड़ती | 
स्वर्य मेघदूत ही यह बताता है कि यह गीति रचना एक अत्यन्त अनुभव सम्पन्न प्रौढ़ कवि 


की काव्य रचना है । 


प्रथम बात तो ध्यान देने की यह है कि ऋतुसंहार में हम देखते हैँ कि वहाँ प्रेम 
और श्रृंगार की उत्तेजनाएं प्रकृति के सुन्दर-सुन्दर उददीपन दृश्यों और कार्यव्यापारों के 
माध्यम से युवा मन को आन्दोलित करती हैं । मेघदूत में ऐसा नहीं है । वहाँ कामार्ज्त 
हद में संचित प्रेम वासनाएं उत्तेजक प्रकृति रूपों में _अपबीती झाँकती हैं । ऋतुसंहार 
प्रत्यक्ष दिखायी दे रही प्राकृतिक उद्दीपनाओं के गीत गाता है । मेघदूत पहले | भोग लिए 


गए और बाद में खो गए प्रेम के गीत गाता है । कऋतुसंहार प्रकृति के उद्दौपनों से प्यार 
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के लिए उतावला हो उठने वाले तरूणष मन की उत्कण्ठाओं का गीत है । मेघदूत प्रिय से 
दूर जा पड़े 'कामार््त' मन की यादों का गीत है । ऋतुसंहार तरूण मन के लिए प्रेम को 
अंगडाइयोाँ लेना सिखाता है; मेघदूत प्यार के लिए ऑसू बहाता है । दोनों गीति काब्यों की 
प्रवुत्ति का यह अन्तर यह बता देने के लिए पर्याप्त है कि पहला गीति काव्य काम 
व्यापारों का आरम्भ बिन्दु है और दूसरा प्रेम का चरम बिन्दु हैं । पहला तरूण है और 
दूसरा प्रौढ़ है । कालिदास के दोनों गीतिकाव्यों की तरूण और प्रौढ प्रवृत्ति को लेकर ऊपर 
जो कुछ हमने कहा है उसका सत्यापन हम ऋतुसंहार और मेघदूत की कुछेक गीति 
रचनाओं के अवलोकन द्वारा बड़ी सरलता से कर सकते हैं । ऋतुसंहार के तरूण कवि के 
मन को प्रत्येक ऋतु में प्रकृति के सुन्दर-सुन्दर उद्दीपन मथ डालते हैं । उसे किसी 
अजाने प्रेम व्यापार की और उत्सुक बनाते हैं, कहना चाहिए कि प्रेम का पहला पाठ पढ़ाते 
हैं । प्रकृति के उददीपन युवा मन को कैसे मथ डालते हैं यह ऋतुसंहार के इस ग्रीष्म गीत 
से जाना जा सकता है: 

सचन्दनाम्बुव्यजनोद भवानिलै : । 
सहारयष्टिस्तनमण्डलार्पपै: 
सवल्लकीकाकलिगीतनिस्वनै: 


विबोध्यते सुप्त इवाद्य मन्‍्मथः ।“* 
सुर्गन्धत चन्दन जल में भिगाए पंखों की हवाएं, महकते फूलों की मालाओं से 


लसित उरोजों से मिलन, बीणा की सुरलहरी से संगति पाए मधुर कण्ठ गीत हृदय में सोए क्‍ 
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प्यार की नींद को झकझोर डाल रहे हैं । 


इसके विपरीत स्थिति हम मेघदूत के प्रेम की देखते हैं । वहाँ तो पहली गीतिका 
में ही जान लेते हैं कि यहाँ 'कान्ताविरहगुरू' शाप से अभिशप्त प्रेम की वेदना का गीत 
छिड़ने जा रहा है ।/ यहाँ चन्दन जल से भीगी हवाएं और फूलमालाओं से महकते उरोज 
यादों की कहानी बन गए हैं । यहाँ सोया मनन्‍्मथ नहीं जा रहा बल्कि दूर जा पड़े प्रिय 
की कामवेदना जाग रही है । ऋतुसंहार के गीतों का प्रेम कामातुर तरूण है, मेघदूत के 
गीतों का प्रेम कामार्स प्रौढ़ हैं । यहाँ प्रकृति का उद्दीपन कामी मन को भोग के लिए 
उतावला नहीं कर रहा क्योंकि भोग का तो कोई आलम्बन ही यहाँ नहीं है । यहाँ क्‍ तो 
प्रकृति का उद्दीपन 'कामात्त' व्यग्कि के मन को कुछ और से और ही कर रहा है । वह 
कुछ खोया-खोया और असामान्य सा हो उठता है । कालिदास का मेघगीत ऐसा ही बताता 


हैः 


मेघालोके भवति सुखिनोउ्प्यन्यथावृज्ति चेतः । 


कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किम्पुनदूरसंस्थे ।॥“ 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इन गीत पंज्कियों में प्रौढ्व कवि का अनुभव बोल 
रहा है । इस तरह से प्रेम का मनोवैज्ञानिक दर्शन कोई युवा मन नहीं दे सकता । 


मेघ0 पू0 4 . 
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प्रेम के मनोवैज्ञानिक दर्शन के बारे में हम कालिदास के प्रौढ़ मन की गहराइयों 
मेघद्त में अन्यत्र भी देख सकते हैं । मिलन प्रेम का एक सुखद पक्ष है एक मादक 
अनुभूति है । परन्तु यहीं मिलन का प्रेम यदि कहीं दुर्भाग्य से विरह की चपेट में आ जाए 
तो ? तब क्‍या यह हाथ से निकल जाता है या विनष्ट हो जाता है ? इसका उत्तर मेघदूत 


का प्रौह् कवि देता है, नहीं । वियोग में तपकर यही प्रेम का अम्बार बन जाता है: 


सस्‍्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वासिनस्तेत्वभोगात्‌ । 


दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशीभवन्ति ।।४ 


प्रेम के मनोवैज्ञानिक पक्षों के बारे में अर्थान्तरशैली से किए गए ऐसे सूत्रात्मक कथन 
कवि के अनुभवों को प्रौढ़ता के बिना संभव नहीं हो सकते । ऋतुसंहार के गीतों में ऐसा 


कोई सूत्रात्मक कथन कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो सके । 


मेघदूत का स्वरूप और रचनाविधान: 

कालिदास ने अपने इस गीतिकाव्य अपनी कमनीय कल्पना से उपजाए किसी यक्ष 
के विरह गीतों को 424 गीतिकाओं में गाया है । कवि ने अभिशप्त विरही को विंध्य की 
'रामगिरि' नाम की एक पहाड़ी पर एकान्त बसेरा में डाल दिया और उसकी प्रिया को हिमालय 
के कैलास शिखर की कल्पना नगरी अलका में रख दिया है । विरह की बेबसी और दोनों 
के बीच की यह लम्बी दूरी | कवि की अद्भुत कलात्मक योजना है । 


विरह्द के इस गीतिकाव्य में कालिदास ने बडी चतुराई से दो उद्देश्य पूरे किए हैं। 
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मुख्यतः तो विरह वेदना के गीत गाना है और दूसरा प्यार के गीतों के साथ अपने देश के 
उन सुन्दर-सुन्दर प्राकृतिक और नागरिक परिदृश्यों का सौन्दय चित्रण करना है जिसने उसने 
स्वयं कभी देखा है । इस तरह से यह गीतिकाव्य प्रिया के विरह॑ और देश की माटी 


दोनों का गीत बन जाता है । 


अपने दोहरे मन्तव्य के अनुकुल ही कवि ने मेघदूत की गीतिकाओं को दो भागों में 


बॉटा है : पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ । 


पूर्व मेघ वाले भाग में वे सब गीतिकाएं आ जाती है जिनमें मेघ मार्ग में आने वाले 
माल देश, आमुकूट, नर्मदा प्रदेश, दशार्ण देश, तेजवती, उज्जयिनी, देवगिरे, चर्मण्वली, ब्रह्मावर्त 
आदि का सौन्दर्य वर्षन हो हल है । उत्तर मेघ का वर्ण्य हिमालय का रोमांटिक सौन्दर्य, 
विराहपी के मनोमोहंक चित्र, प्यार का सन्देश, आत्म पीड़ा और बेबसी का वर्णन करने वाली 
गीतिकाएं हैं । 

अपनी इस योजना को कालिदास ने बड़ी चतुराई से विरही यक्ष के मुख से आरम्भ 


शी 


में कह डाला है : 


मार्ग तावच्छुषु. कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपम, 
सन्देश मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्‍न: खिन्‍नः: शिखरिषु पदं न्‍यस्य गन्तासि यत्र 


क्षीण: क्षीण: परिलघु पय: स्रोतसां चोपभुज्य ।। 


पहले उत्तर भारत की रमपीय पर्वतों और नदियों का सौन्दर्य गान उसके बाद प्यार 


का सन्देश । 
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योजना के अनुसार रामग्िरि से कनखल में उत्तरी गंगा तक 67 गीतियों में मार्ग के 
प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्र५ और उसके हिमालय के शिखरों की उड़ान, अलका सौन्दर्य, 
विरहिणी के भाव चित्र और संदेश 54 गीतियों में, बस इतना ही इस गीतिकाव्य का आकार 


है । 


प्रबन्ध नहीं मीति काव्य- 

मेघदूत में वैयज्क्तिक €र्ष शोक की अभिव्यंञ्जना में आधार रूप में आख्यान का 
आग्रह रहते हुये भी, गीति तत्व की प्रचुर मात्रा है । संगीतात्मकता, आ0 आत्माभिव्यञ्जना 
रसानुभव, सौन्दर्यकल्पना, प्रेम वर्षन, प्रकृति चित्रपष, जीवन चित्र, भाषा सौष्ठव अल्प माधुरय 


आदि गीति काव्य के प्रधान तत्व सभी मेघदूत में पाये जाते है । 


मेघदूत के प्रत्येक गीत में काव्य तत्व और संगीत एक स्तर पर स्थित है । सर्वत्र 
.. संगीतात्मकता के आधार पर अन्तः दर्शन, आत्मनिश्चयता, आत्मानुभूति, आत्माभिव्यन्तिता और 
भावानुकूलता का आग्रह वल्लैनमान है । वियोग श्रृंगार की पुष्टि के लिये क्‍ 

अनुकूल मन्दाक्रान्ता छन्‍द की व्यवस्था की है । जो विरह वर्षन के लिये एक रूप चलने 
वाली गति के कारण अद्वितीय है । सजीव भाषा द्वारा वैयन्किक अन्तभावों की सूक्ष्म 
अभिव्यज्जना, संगीतात्मकता के आग्रह के साथ जिसमें होती है वो गीतिकाव्य है गीतिकाव्य 
में संगीत बाह्य आरोप नहीं, अन्तनिहित प्रवाह है । मेघदूत में हम देखते हें कि उसके 
प्रत्येक गीति में शुष्क कल्पना की ऊँची उड़ान नहीं छन्‍द और अलंकार का कृत्रिम आग्रह. 
नहीं बल्कि सरल शब्दों में अन्तदशा की सहज स्वाभाविक अभिव्यस्त क्‍ है । मेघदूत की 


पॉन्‍्कियों का संक्षेप में मम ही मन पढ़ते समय ही संगीतात्मकता का आवेश बना ही 
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रहता है । इस अर्न्तनिष्ठित संगीत की समन्वित अनुभूति मेघदूत में इसलिए होती है कि 
कवि में शब्दों के पारस्परिक संघ और मेल में चमत्कारिक काव्य विधान से काम लिया है, 
जिसमें संगीत तत्व * ”+ - +» लयात्मक अनुभूति समाहित प्रवाह एवं भावना प्रसाद 
की अद्भुत उपयुन्तता आ गई है अतएव कालिदांस ने मेघगीत गीतात्मकता के अधिक समीप 


है । कारण इसका स्पष्ट है, कथावस्तु गौष भावगीत मुख्य है । 


मेघदूत का उत्स: 

मेघदूत की कथावस्तु अत्यन्त संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत की जा सकती है । 
कछानी केवल यह कि कोई अभिशप्त यक्ष अपनी विरहिंपी पत्नी की अस्वस्थ्य हेतु मेघ के 
द्वारा संदेश प्रेषित करता है । यद्यपि इस कथानक की टोह में अनेक विद्वानों ने भरसक 
प्रयत्न किये है । किन्ही ने पुराणों के पृष्ठ पलटे तो औरों ने लोकवृत्त का सहारा लिया । 
कतिपय विद्वान ने यह अनुमान लगाया कि यह कृति वाल्मीकि रामायण के मारुत “लैका यात्रा 
से अनुप्रेरेत होकर निर्मित हुयी है । इसके समर्थन में ऐसे महान भाव "इत्यारल्याते 
पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा" इस पंक्ति को भी प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते है । कतिपय 
विद्वानों का यह अनुमान है कि यक्ष का स्पष्ट नाम न देकर सामान्य कश्चित्‌ शब्द का प्रयो 
कपि के द्वारा किया जाना रहस्य गर्भित है हा इस तरह वह यक्ष दम्पन्ति के ब्याज से 


अपना ही वैयन्किक विरह वेदना व्यक्त कर रहे है । 


कुछ विद्वान वैवर्तपुराण के यक्ष की मेघदूत के यक्ष के साथ एक रूपता प्रमाणित 
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करते हैं । श्री जखभोला न इसका खण्डन किया है । वे महाकवि कालिदास के और 
ब्रह्मवैवर्तपुराण के यक्ष के सन्दर्भ में लिखते हैं कि यह यक्ष गढ़वाल से बाहर नहीं गया । 
मेघदूत का यक्षनासिक से सन्देश भेजता है । (ध्यातव्य है कि विद्वान लेखक श्री जखमोला 


रामगिरि को नासिक में मानते है । “ 


अस्तु कथा सूत्र की प्रेरणा और पात्र चाहे जहाँ से लिए हों, मेघदूत की कथावस्तु 
कवि की स्वयं कल्पना की उपज है । अलका और रामगिरि कवि का सारा का सारा मेघदूत 
उत्तर भारत का मानचित्र है । लगता तो ऐसा है कि किसी कारणवश महाकवि ने दो स्थानों 
को रहस्यमय ही रखा हो । रामंगिरि और अलका न आजकल कवि समुख वर्णित अलका 
के दर्शन होते है और न ही अभी तक निर्षयात्मक रूप से रामगिरि की ही सही खोज हो 
सकी । विद्वानों ने रामग्रिरि को लेकर वैमव्य है डॉ0 मिराशी, वासुदेवशरण अग्रवाल आदि 
अनेक विद्वान रामगिरि दक्षिप भारत स्थित रामटेक को मानते है तो आचार्य हजारी प्रसाद 
द्विवेदी क्‍ अदि सर्वभुजा की पहाड़ियों में उसकी टोह करते है । कालिदास की कृतियों के 
वीवो श्री मल्लिनाथ एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी रामगिरि चित्रकूट (उन्सर प्रदेश) को 
उल्लिखित करते है । कुछ भी हो हमारा कहना यह है कि कवि ने इन दोनों स्थानों को 


जानबूझकर रहस्य गर्भित रखा है । अन्यथा महाकवि का भौगोलिक ज्ञान भी अद्वितीय था । 
सनन्‍्देशवाह का अभिनव प्रयोग- 


कृति में अन्त: साक्ष्य से कथा सूत्र से यह अवश्यक हस्तगत होता है कि मेघदूत 
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( सदानन्द जखमोला, महाकवि कालिदास, पृ0 85 
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की कथानायक को एक वर्ष का शाप उसके स्वामी से मिला था जिससे एक वर्ष पर्यन्त 
उसको प्रवासी बनना पड़ा ।/ एवमेव उन्तरमेघ के एक श्लोक से यह भी अवगत होता है 
कि उसका शापान्त देवोत्थायनी एकादशी को होना था । इसी अन्तराल में वो अपने 
अभिशप्त का समय यापन करता है । किन्तु आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ दर्शन से वो इतना 
उदीप्त ही जाता है कि उसको विरहोन्माद में यह तक नहीं सूझता कि उसकी विरह वेदना 
का सन्देश ले जाने में कौन समर्थ है । कालिदास स्वयं इसक। उल्लेख करते है कि यह 
जानते समझते हुए भी कि मेघ घूम ज्योति जलवायु इनका समाहार ही मेघ है जो चेतना 
राहत है फिर उससे सन्देश प्रेषण का कार्य कैसे हो सकता है क्योकि दूत कर्म तो किसी 
कुशल चेतन प्राषी के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है लेकिन विरह व्यथित यक्ष को यह 
समझने बूझने का समय कहाँ क्योंकि कार्मात्‌ व्यग्क्ति चेतन और अचेतन का भेद ही नहींःः 


कर पाता है । 


इस तरह हम देखते है कि अभिशप्त यक्ष मेघ को ही इव बनाकर अपना सन्देश 
अपनी प्रियतमा तक पहुँचाता है किन्तु इस कार्य में यक्ष की बुद्धि बहुत सावधान है । वह 
बड़ी बारीकी के साथ यक्ष को कार्य निर्देशन करता है कि किस मार्ग से वह अलका पहुँचेगा 
पूर पूवेमेघ में इसी कथानक का अंकन है एवं उत्तर मेघ में यक्ष द्वारा अपने भवन श पत्नी 
के प्रत्यायन के पश्चात सन्देशद्रव्य कथ्य का अंकन है । यही है मेघदूत का कथानक जो 
कथानक को दृष्टि से साधारण किन्तु विरहोदगार की अभिव्यज्जना में विश्व के विरह काब्यों 
नें आंद्ततीय बन पड़ा है । इस सन्दर्भ में डॉ0 वासुदेव शरण अग्रवाल की निम्नलिखित 
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हद पूर्व मेघ 75 


425 


पंम्कियोँ अध्येतव्य है-- "जब तक मानव उद्यान यौवन से धनी है, जब तक विधाता ने. 
उसके प्राणों के संगीत को स्त्री नामक शम्कति की रहस्यमयी शस्क्ति के साथ संयुत्तत कर रखा 
है जिसके कारण वह चक्रवाकी से विरहिंत चक्रवाक के समान केवल अपने में नहीं रमता, तब 
तक मेघदूत इस संगीत का माधुर्य अक्षुण्ण है उसकी व्याकुलता मानव हृदय को निजी टीस के 


रूप में प्रिय लगती रहेगी | 


यद्यपि कालिदास का शाकुन्तल उनकी स्वर्वोत्कृष्ट कुति घोषित है किन्तु मेघदूत में 

कवि जिस प्रकार अब अन्त॑मन में निगृढ़ भाषों को शब्दों के द्वारा रूपायित किया है । वो 
बेजोड़ है । मेघदूत के सन्दर्भ में वि श्वकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर की निम्नांकित पज्क्तियाँ 
कितनी सटीक है-- कविवर | 

कब, कौन, विस्मृत व था, 

आषाढ़ का कौन सा प्रथम पवित्र दिन 

जब तुमने मेघदूत लिखा था; 

विश्व में जितने भी विरही है; 

उन सब के शोक को, 

तुम्हारे मेघमन्द्र लोक में 

सघव संगति में पूँजीभूत करके 

अपनी अंधेरी तहों में छिपा रखा है |“ 


. डॉ0 वासुदेवशरण अग्रवाल, मेघदूत एक अध्ययन, पृ0 06 


2 रवीन्द्रनाथ की कविताएँ, पृ0 32 
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कालिदास प्राकृतित: गीताकार- 


कालिदास एक महान नाटककार है क्योंकि उसने श्रेष्ठ नाटक रचनाएं को हैं । 


कालिदास के नाटक रम्य हैं क्योंकि नाटककार ने उनमें रमपीय गीतों की योजना की है । 


कालिदास एक अद्वितीय महाकाव्यकार हैं क्‍योंकि उसने रसपेशल प्रबन्धात्मक 
महाकाव्यों की रचना की है । उसके प्रबन्धकाव्य रमणीय हैं क्योंकि उनमें कवि ने अवसर 


मिलते ही रमपीय गीतों की योजना की है । 
कालिदास एक अद्भुत गीतिकाव्यकार है क्योकि वह मूलतः: एक गीतकार है । 


कालिदास के बारे में ऊपर जो कथन किए गए हैं वे कालिदास के काव्य सौन्दर्य 
के प्रशंसक टीकाकारों, व्याख्याकारों अथवा अनुवर्ती साहित्यकारों के उद्धरण नहीं हैं वे 


कालिदास के कवित्व की मूल प्रवृत्ति पर आधारित कथन हैं । 


कालिदास के काव्य के मर्म को पहचानने वाले कवि और समीक्षक भी उसके काव्य 
की जिन विशेषताओं को संवोधिक महत्व देते रहे हैं, वे विशेषताएं भी हमारे इस महान कवि 
को मूलतः: एक गीतकार ही सूचत करती है । कालिदास के जिस श्रृंगार लालित्य की बाण 
जैसे कवि कहीं कोई तुलना नहीं देखते श्रृंगर का वह लालित्य एक गीतकार की कविता में 
ही होता है |. कहते को तो गीत-रचनाएं क्‍ देवी-देवताओं की स्तुतियों भी हो सकती हैं, वे 
चारणों के गीत भी हो सकते हैं और वे शोकगीत भी हो सकते हैं । परन्तु गीतकार की 
आत्मा के असली तार जिन गीत रचनाओं में बजते हैं वे गीत ललित श्रृंगार के ही होते हैं । 


मानव जीवन का काम तत्त्व अर्थात्‌ मनुष्य की प्रेमवासना ही गीत की उत्पस्ति भूमि है । 
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प्रेमवासना के आवेग से ही मिलन गीत पैदा होते हैं और प्रेम के आलम्बन के वियोग से ही 


विरह-गीत पैदा होते हैं । दोनों ही प्रकार के गीतों का प्राष-श्रृंगार का लालित्य है । 


गीत रचनाओं में जिन्हें हम शोकगीत कहते हैं, उनमें भी यदि हम गहराई से विचार 
करें तो श्रृंगार का स्वर अन्दर ही अन्दर बहता मिलता है । इस तरह के शोकगीत ही 
सबसे अधिक मर्मस्पर्शी होते हैं । इसका अभिप्राय यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 
कामवासना का जो आलम्बन है उसके नष्ट हो जाने पर ही शोकगीत निकलते हैं, शोकगीत 
वात्सल्य आदि के आलम्बन के नष्ट हो जाने पर भी पैदा हो सकते हैं परन्तु गीत के रूप 
में उनका प्रभाव वैसा गहरा नहीं हो सकता जैसा कि प्रेमालंबन के वियोग से उत्पन्न गीतों 
का होता है । कालिदास के शोकगीतों का यही जादू है कि उनके शोक में अन्दर ही अन्दर 
रति भाव बहता है जो गीत के पाठक या श्रोता को मोह लेता है । कालिदास के इस तरह 
के शोक गीतों के रूप में हम कुमार-संभव के रतिविलाप और रघुवंश के अजविलाप को ले 
सकते हैं । 

कालिदास के काब्य की एक अन्य असाधारण विशेषता कवि की उपमाओं का चयन 
भाना जाता है-- उपमा कालिदासस्थ । उपमा को यहाँ केवल एक अलंकार नहीं बल्कि 
सादृश्यविधान के सभी प्रकारों के रूप में समझना होगा । कुछ कविगष सादृश्य विधान को 
एक यान्त्रिक रीति से अपनाते हैं । उनकी उपमाएं और अप्रस्तुत बलात्‌ थोपे से प्रतीत होते 
हैं। वे वास्तव में कविता में कोई रमणीयता और ताजगी नहीं ला पाते । इस तरह के 
उपमाविधान से काव्यार्थ में कोई चमक नहीं आती और उसकी गति मनन्‍्द पड़ जाती है । 
पाठक का मन ऐसे काव्य से ऊब जाता है । माघ और भारवि की कविता में ऐसा दोष 


पाया जाता है । कालिदास के रहस्य विधान में यह दोष नहीं है । 
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कालिदास का उपमा विधान गतिशील है, बिम्बों की ताजगी से भरा है । इसीलिए 


मन को मोह लेता है । उपमाओं के प्रति ऐसी भावुकता एक अच्छे गीतकार में ही होती “- 


है । जिस तरह से उसका गीत आवेगी होता है, उसी तरह उसके गीत की भाषा आवेगी 
होती है । उस भाषा में ठहरे हुए उपमानों को और गति की मन्दता कोई स्थान नहीं दिया 
जा सकता । कालिदास के काव्य में मन्‍्दता का कोई स्थान नहीं है । उसके प्रबन्ध 
काव्यों में जहों पौराणिक आख्यान की वर्षना से मन्‍्दता आती प्रतीत होती है वहीं कालिदास 
के अन्दर का गीतकार छटपटाने लगता है । वह अपनी कल्पना से ऐसा कथ्य सृजन 
करता है जहाँ कल्पना की कमनीयता और अनुभूतियों की मुस्तता उसकी कविता को गीत का 


प्रभाव दे देती है । इससे सारा काव्य रसपेशल प्रतीत होने लगता है । 


कालिदास के अन्दर का गीतकार यह बात अच्छी तरह जानता है कि कविता में 
गेयता और भावों की तरलता जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक वह कविता मनोहारी 
होती है । यह बात जितनी मुज्तक और गीत के बारे में सच है उतनी ही प्रबन्धकाव्य के 
बारे में भी सच है । संस्कृत कविता की तो बात ही कुछ और है, यह सच्चाई लोक 
भाषाओं के काव्य पर भी लागू होती है । हम आज की नयी कविता को देख सकते हैं । 
इस नयी कविता का स्वरूप मुन्तक जैसा है । यहाँ तक कि उसमें छन्‍्द का भी कोई 
बन्धन नहीं है । फिर भी आज की नयी कविता पाठकों के गले का हार नहीं बन पा रही 
है । ऐसा केवल इसीलिए है क्योंकि इस नयी कविता में गीत का कोई सौन्दर्य नहीं है । न 
इसके पास कोई छन्‍्द क्‍ है, न कोई लय और न कोई धुन । कोई एक विचार होता है जो 
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भावना और अनुभूति की गहराई भी नहीं रखता है । इस तरह से यह एक विचार को कुछ . .. 


असामान्य शैली की अभिव्यग्कि भर होकर रह जाती है । 


इसके विपरीत स्थिति हम कालिदास के काव्य में देखते हैं । वहाँ प्रबन्ध काव्य 
में भी हमारा यह महान गीतकार गीत का जादू नहीं भुलाता । उसके कुमार संभव के 
हिमालय वर्णन में हम देखते हैं कि वहाँ भी गीत की तरलता है । उसका हिमालय 
कन्दराओं के मुख से बहने वाले समीरण से छिद्रों वाले बासों की बंशी बजाकर किन्नर 
सुन्दरियों के संगीत की तान संगति करता है: 


यः: पूरयन कीचकरन्प्रभागान॒ दरीमुखोत्येत समीरणेन । 


मिव फाका 





उदग्ास्यतामिच्छति किन्नराणां लान एरदा यि ४ पु 


अपने प्रबन्धकाव्य के पौराणिक इतिवृत्त की नीरसता से उभरने के लिए बसन्‍्त गीतों 
की रचना करता है । उसके बसतन्‍्त गीतों के बिम्ब और मादक अनुभूतियाँ अच्छे से अच्छे 
हिन्दी गीतों को मात देने वाले है । उसके बसन्‍त गीत में मंधुप अपनी प्रिया के साथ एक 
ही पुष्प की प्याले में मधुपान करता है और काल हिरन प्रेम में खिंचा अपनी प्रेयसी को 
गुदगुदाता है: 
. प्रेम वासना के ऐसे ही गहरे चित्र हम शिव की दीवानी पार्वती की साधना में पाते 
हैं। वहाँ भी कालिदास की कविता प्रबन्ध वर्णा न होकर गीत बन जाती है : 
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उपात्तवर्ण चरेते प्रिनाकिन: सबाष्पकण्ठै: स्खलितै: पदैरियम । 


अनेकश:.. किन्‍्नरराजकन्यका. वनान्तसंगीतसखीररोदयतु. ।॥7 


कविता का कोई भी सहृदय पाठक जान सकता है कि कालिदास के इस छन्द में 


गीत पोर-पोर से गूँज रहा है । 


रघुवंश यद्यपि प्रौढ़ मानसिकता वाले कालिदास की रचना है; इसमें गीतों की उतनी क्‍ 


अधिक ताजगी नहीं है, परन्तु इस प्रबन्ध काव्य में कालिदास के गीतकार का मन पूरी तरह 
सूखा नहीं । इस महाकाब्य में भी उसकी कमनीय कल्पना का लालित्य, इन्द्रिय संवेदनों 
को तृप्त करने वाले बिम्बों की योजना और मधुर ध्वनियों के प्रयोग अनेक स्थलों पर महाकवि 
की कविता में गीत का आल्वाद पैदा कर देते हैं । रघुवंश के द्वितीय सर्ग में नन्दिनी की 
गोचर यात्रा, नवम्‌ सर्ग में वसन्‍त सुषमा तथा त्रयोदश सर्ग में पुष्पक की व्योमयात्रा में हम 
सुन्दर गीतों का आनन्द ले सकते हैं । रघुवंश के वसन्‍्तगान में कालिदास ने ध्वनियों के 


यमक से जैसा संगीत पैदा किया है, वह देखते ही बनता है । 


कालिदास के प्रबन्धकाब्यों में हुए गीत प्रयोगों से हटकर जब हम उसके नाटकों की 
ओर बढ़ते हैं तो पाते हैं कि वहाँ भी कालिदास का गीतकार नाटकों में अद्भुत रमपीयता भर 
गया है । नाटक वैसे तो गद्य रचना ही होती है शर्त जहाँ कहीं पात्रों की भावुकताभरी 


मानसिकता होती है वहाँ नाटककार गीतों का प्रयोग करके अपनी रचना को प्रभावी बनाता है 


नाटकों में गीतों के महच्त्व को हम आज की फिल्मों में हो रहे गीतों के प्रयोग से पहचान 


भा «६ ;माक आृ७७७ ५२०७ पापामका-पामयदा५ा४ कफमासभ७-/0 कं, "४७०4७ जा ६७४४७ फााथा228 पान वडमोापारे ल्‍७४४मकह +, धकमांकंबोआ+ 2३३५4७७७ गमासाा॥४ शरल्‍५७४७७) व्याहक2०क सााशकाआाार ९५७+०+ंप॥+ सा करकिक, भा॥#४2७० »ाकामेया वपकरमक, अाकककाक २४१७७ स७ 2 अंक १७७७०ााक भला 4धराथ% आस जाधाभण६3७ ,९ायमराा+ रमन च७७७ाआन० बम कपक फरमााअथ आााानक काकाा७४क, भामाया॥+भ+ जतहाभमपदालन सकााम८मा+ भाकाा७७ ७पामकरदा श.ल्‍नभयावा+ ३७७७३५७३० पावाम्या भंताभभाा३० उक्त पेममंका+. सिकन्‍+अकन्‍्क, कक्ामं जन, 
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सकते हैं । आज फिल्म का संवाद लेखक कोई है, गीत लेखक कोई है और उसका गान 


करने वाला अन्य कोई है । यह सब गीत के असाधारण सौन्दर्य के कारष होता है । 


नाटक में तो गीत ही नहीं पूरी संगीत योजना होती है । वहाँ गीत के अनुसार ही 
बाद्य और नृत्य भी होते हैं । यह तीनों अंग मिलकर ही संगीत कहे जाते हैं-- 


गीतं॑ वाद्य च नृत्यं च त्रयं संगीतमुच्यहे । 


कालिदास का गीत और संगीत कितना प्रिय है यह तो उसके मालविकाग्निमित्रम्‌ 


नाटक में आयोजित मधुर नृत्य-संगीत प्रतियोगिता से समझ सकते हैं । 


जब हम विक्रमोर्वशीय नाटक को देखते हैं तो वह नाटक तो गीतों के प्रभाव की द 
दृष्टि से बेजोड़ लगता है । उसमें उर्वशी के लिए भटकते पुरुरवा के गीत तो अनुपम 
प्रषयगीत हैं ही, क्‍ उनसे भी बढ़कर एकाकी भटकते पुरुरवा के जो भावचित्र पाश्वगान से 
उभारे गए हैं, वे तो गीत साहित्य की अमर थाती कहे जा सकते हैं । वीणा की संगति मिल 


जाने पर तो उन गीतों में चार चाँद लग सकते हैं । 


अभिज्ञान शाकुन्तल के चमत्कारी प्रभाव में कालिदास की गीतियों का सबसे अधिक 
योगदान है । नाटक में सुन्दर गीत का प्रयोग श्रोताओं का मन कैसे चुरा लेता है, यह बात 
 शाकुन्तलम का नाटककार स्वयं नाटक के आरम्भ में ही बता देता है : 


तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसंभ हतः । 


शाकुन्तल में कालिदास के गीत सबसे अधिक हृदयस्पर्श दो रूपों में मिलते हैं । 
प्रथम रूप तो उन प्रेम गीतों का है जहाँ प्रिय और प्रेयसी एक दूसरे के प्रथम मिलन के 
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उत्कण्ठा के क्षणों को भोग रहें है । इन प्रेमी दुष्यन्त के गीत भावनाओं के स्तर पर और 


ध्वनियों के माधुये में आज के श्रेष्ठ कोटि के फिल्‍म गीतों से कम प्रभावी नहीं है । 

शाकुन्तला के प्रेमलेख तो किसी प्रेम गजल का एक छोटा सा शेर ही प्रतीत होताह 
तब न जाने हृदयं मम पुनः कामों दिवापि रात्रिमपि । 
निधर्ष तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोस्थान्यंगानि ।। 


तुम्हारा दिल मैं नहीं जानती लेकिन तुम्हारे प्यार में काम मुझे रात दिन जला रहा 


शाकुन्तला में प्रेम गीत का एक दूसरा रूप विप्रलम्भ गीत का हैं । वह गीत भी 
शाकुन्तला के प्रेमगीत के सदृश्य ही लघु किन्तु वैसा ही प्रभावी है । यह गीत राजमहिषी 


वसुमती का है । 


अभिनव मधुलोलुपो भवांस्तथा परिचुम्बबय चूतमंजरीम । 


कमलवसतिमात्रनिर्वृती मधुकर विस्मृतोउस्येनां कथम ।। 


मधुलोलुप भौरे तुम चूतमञ्जरी का बार-बार चुम्बन रस पीकर कमल पांखूरियों में जा 


रम गए । कैसे निर्दय ही ? इसे भूल गए । क्‍ 


शाकुन्तल में ही कालिदास के गीतों का हम एक अन्य प्रभावी रूप भी पाते हैं । 
वे गीत विदा होती बेटी के वियोग ताप का गीत है । कालिदास के इन गीतों की धरती 
भारतीय जीवन के लोकगीतों की धरती हैं । प्राय: प्रायः वहीं मर्मस्पर्शी कथ्य और वैसा ही 


मर्मस्पर्शी शिल्प । इस अवसर के लोकगीत आज भी वैसा ही स्वर अपनाए हुए है । 


433 


बेटी की विदा पर वे ही सीख और वे ही आँख । कालिदास के अन्दर का गीतकार इन 


सबसे गहरे जुड़ा और उन्हें अपने गीतों में भर लिया । 


निष्कर्ष :- 
कालिदास के समग्र कवित्व हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि कालिदास वास्तव 
में गीतकार पहले है प्रबन्धकार और नाटककार बाद में । इस महान कवि की सम्पूर्ण काव्य 
साधना का सबसे अधिंक प्रभावी पक्ष उसका गीतिकाव्य ही है । कऋतुओं ने उसके गीतों को 
रूप रंग रस गन्ध स्पर्श सब कुछ दिए, गीत और संगीत दिए और उसके कवि मन को 
असाधारण रूप से तरल बना दिया । अनुभूतियों की इस तरलता ने उसके गीतों की वाणी 
को भी तरल बना दिया । भाव और भाषा की तरलता ने ही कालिदास को महान गीतिकार 


बना दिया जिसके ऋतुसंहार और मेघदूत जैसे प्रिय गीतिकाव्य रचने का गौरव प्राप्त किया । 
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बष्ठ अध्याय 


ऋतुसंहार: कथ्य एवं शिल्प 


ऋतुसंहार कालिदास का ऋतु गीतियों का मधुर काव्य है ।इस गीतिकाब्य में भारत 
की छः ऋतुओं के सुरम्य सौन्दर्य चित्र अंकित हुए है । यह गैत्ि काव्य छ: सर्गो, में. उप 
निच्नद्ध है । 

ऋतु वर्षत करने की अभिप्ररेणा कवि को कैसे प्राप्त हुई कवि के अर्न्तमन में किसी 
(यशिष्ट कथानक के बिना ही माता ऋतुओं के प्राकृतिक सौन्दर्य को रूपाहित करना क्यों अभिप्रेत 
इआ , इस विषय में कुछ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । थह तो कालिदास प्र्त्ये 
पाठक जानता है कि हमारा यह कवि प्रकृति का उन्मुक्त गायक है अपनी राष्ट्रीय चेतना की 
अभिव्यंजता के लिये उन्होंने अपनी प्रत्येक कृति में देश की प्रकृति के सौन्दर्य चित्रों को 
मनोहारी माध्यम बनाया है ।यही नहीं मानव जीवन और प्रकृति की सामरस््य को भी उसने इसी 
व्यापक दृष्टि से ग्रहण किया है ।ऋतुसंहार में भी कवि की इसी प्राकृतिक चेतना का परिचय 
मिलता है ।संच तो यह है कि कालिदास की क्‍ कवि चेतना भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य क॑ 
छटा से आभिभूत है । प्रकृति के सौन्दर्य चित्रों में वह भारत भूमि के रंगीन चित्र इन्द्र 
धनुषी चित्र देखता है और आहलादित होता है । हम यह देखते हैं कि सामान्य से सामान्य 
व्यक्ति का भी यह स्वभाव पाया जाता है कि वह किसी सुन्दर वस्तु था व्यक्ति विशेष को 
देखकर प्रसन्‍त ही नहीं होता प्रत्युत उसके हृदय से उसके सौन्दर्य को प्रंशसा के उदगार 


भो निःसृत होने लगते हैं । इतना ही नहीं वह सौंन्दर्य में स्वयं अवगाहित हो । दूसरों 
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को भी अवगाहन हेतु आमन्त्रित करता है | युवा कवि कालिदास भी भारत की ऋतु सुष्मा क। 
से अनुप्रणित एवं अभिप्रेरित होकर यदि ऋतु गीत गाने बैठ गया, तो इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं । कालिदास का ऋतुसंहार वस्तुतः प्रकृति वर्णन का सूत्र ग्रन्थ है और उनकी अन्य 
कृतियाँ इसका भाष्य हैं । 


ऋतुसहार का कंथ्य 


कालिदास ने अपने ऋतुसंहार में ग्रीष्म ऋतु से आरम्भ कर बसन्‍्त तक ७: ऋतुओं 
कावर्षन किया है । इसके ऋतु गीतों में प्रकृति के सौन्दर्य का उददीपक रूप ही एकमात्र 


कथ्य है । उसमें किसी कथावस्तु की कोई इतिवृतात्मक टोह करना अनावश्यक है । ग्रीष्म 
अदि ऋतुओं के स्वरूप उनके स्वभाव तथा मानव जीवन पर पड़ने वले उनके उद्दीपन 
प्रभाव को ही इस गीतिकाव्य का परम काव्यार्थ कहा जा सकता है । गीतिकार प्रथम सर्ग 
के ग्रीष्म ऋतु के वर्षन में गीतिकार अपनी प्रियतमा को प्यार भरा सम्बोधन कर कहता है 
प्रिये देखो, यह घोर गर्मी का मौसम है । इस ऋतु में सूर्य बहुत ही प्रचण्ड हो जाता है, 
चन्द्र किरणें सुहानी लगती हैं, जल में स्नान क्‍ करना भला लगता है । सांयकाल बड़ा रमणीय 
हो जाता है क्योकि उस समय सूर्य का ताप नहीं सताता । काम भावना भी प्रायः शिथिल 
पड़ जाता है ।' संभवत: इस सन्दर्भ में युवा कवि की यह सूचना रही हो कि ऋतु राज 


बसन्‍्त में कामोद्रेक द्विंगुणित हो जाता है । अतएव बसनन्‍्त की परिसमाण्ति और निदाघ के 
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आरम्भ में काम शैथिल्य स्वाभाविक है | 


: वसन्‍्ते द्विगुष: काम: ।“ 


गर्मी की रात में चन्द्र किरणों से रात्रि की कालिमा क्षीण हो जाने से चाँदनी राते बहुत 
ही सुहावनी लगती है । ऐसे हो उष्पकाल में जिन भवनों में जल यन्त्र (ऊब्बारे) लगे रहते 
हैं, वे भी अति मनोरम लगते हैं । ठण्डक देने वाले चन्द्रकान्त मणि और सरस चन्दन का 


तेवन अति सुखकर लगता है ॥“ 


ग्रीष्म की चाँदनी रातों में धवल भवनों की छतों पर सुख से सोई ललनाओं के मुखों की 
कालि को देखकर चन्द्रमा बहुत ही उत्कण्ठित हो जाता है और रात्रि समाण्ति की वेला में 


उनकी सुन्दरता से लजा कर फीका पड़ जाता है ।॥2 


ग्रीष्म ऋतु में मयूर, सूथ के आतप से इतने परितप्त. हो जाते है कि अपने पंखों की 
छाया में धूप निवारण के लिए आ छिपे सॉपों को भी नहीं खाते, जबंकि यह सर्प उनके भक्ष्य 


है । र्थ्‌ 


धट 


जंगल में फैली हुयी दावाग्नि का भी सरस चित्रण कवि करता है । पर्वत की गुफाओं 
में हवा का जोर पकड़कर दवानल बढ़ रद्ठा है। सूखे बॉँसों में चर-चर की आवाज आ 


रही है क्योंकि जलने से ये शब्द करते है । जो अभः दूर थी वही दादाग्नि सूखे तिनकों 
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देती है ।। इस तरह से कवि ने प्रथम सर्ग में ग्रीष्म ऋतु का हृदयहारी वर्षन किया है । 


द्वितीय सर्ग में कवि वर्षा ऋतु का वर्षन करता है । कवि कहता है कि वर्षा का 
मौसम कामी जनों को प्रिय होता है । वर्षा का मौसम एक राजसी ठाठ-बाट से आता प्रतीत 
होता है । राजा का वाहन यदि हाथी होता है तो वर्षाकाल का वाहन मेघ है । राजा के 
आगे-आगे ध्वज-पताकायें फहराती हैं तो यहा बिजली की पताकाएं फहराती है । राजा की 


यात्रा में नगाड़े बजते हैं तो यहाँ वज़पात के शब्द नगाड़े का काम करते हैं ।“ 


वर्षा ऋतु का पवन जो कदम्ब, सर्ज, अर्जुन, केतकी वृक्षों को झकझोरता है । वन 
उनके पुष्पों के सौरभ से सुगन्धित है । मेघों के सीकरों से शीतल है । वह किसे 


सुहावना नहीं लगता ।“ 


अन्त में कवि कहता हे वर्षा काल अनेक गुषों से चिताकर्षक होता है । अंगनाओं में 
चित का हरण करने वाला है । वृक्ष लता वल्लरी, वृक्ष आदि का मित्र है और प्रेमियों का 


जैसे प्राण ही है । 


तृतीय सर्ग में शरद्‌ ऋतु का चित्रण है । गीतकार शरद्‌ को नवव्धू की तरह चित्रित 
करता है । वह कहता है, प्रिये, देखो, अपने रूप सौन्दर्य से रमषीय नववधू की तरह यह 


शरद आ गई । फूले हुए कांस के फूल ही इसकी साड़ी है । सरोवर में खिले हुये कमल 
4. कऋतुर्सहार 4.25 
2. ऋतुसंहार 2.4 
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इसका सुन्दर मुख है, और हँसों की आवाजें ही इसके नुपूरों की रूनझुना है । पके हुए धन _ 
के पौधे के तरह यह गोरी है, और लचकदार शरीर वाली है ।7 


प्यारी इस ऋतु में कांस पुष्पों से पूरी पृथ्वी सफेद दिख रही है, रातें चन्द्र किरणों से 
धवल कान्ति वाली हैं, हँसों के द्वारा सरिताओं का जल उज्जवल है, सरोवर प्रफुल्ल कुमुद के 
फूलों से श्वेताभ दिख रहे है । वनभाग सप्तच्छद के फूलों से और उपबन मालती पुष्पों से 


एवेतता लिए हुए है ।“ 


वर्षकाल चला गया है । मयूरों का नृत्य अब नहीं दिखाई पड़ता, उसके स्थान पर अब 
हंसावलि शोभित ही रही है । वर्षा में फूलने वाले कदम्ब, कुटन आदि तखर्ूओं की शोभा अब “ 


क्षीण प्राय है । अब उसके स्थान पर सप्तच्छद वृक्षों में पुष्प सौन्दर्य बिखर रहा है ।> 


चतुर्थ सर्ग में हेमनत वर्णन है । गीतकार ऋतु के नये-नये चित्र प्रस्तुत करता है ।. 
वह बोलता है, प्रिये, हेमन्त काल में ठण्डक की वजह से विलासिनी स्त्रियाँ अपने बाहुओं में 
केयूर और बलय आदि आभूषण नहीं धारण करती, नितम्बों में नवीन वस्त्र एवं पयोघरों पर सूक्ष्म 


रेशमी वस्त्र धारण नहीं करती ।* 


प्रियंगु लता ठण्ड से पक गई है । वह ठण्डी हवा से कॉप रही है और उत्तरोस्तर 
पीली पड़ती जा रही है । यह बेचारी अब विरहपी स्त्री सी पीली हो रही है । 
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पञ्चम सर्ग में कत्रि शिंशिर का हृदय हारी क्‍ वर्षन करता है । वह कहता है प्रिये जाड़े 

की ऋतु में चन्दन, जो चन्द्र किरणों की तरह शीतल होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता । 
भवनों की छत ठण्डक के कारण सुहावनी नहीं प्रतीत होती । जाड़े की बर्फीली हवा भी 


नहीं सुहाती । 7 


इस शिशिर काल में मीठा भोजन अच्छा लगता है । स्वादिष्ट भात, ईख का रस भी 
सुखकर होता है । इस काल में बिलासिनी की रमपेच्छा बलवती हो जाती है । जिनके पति 


बादर हैं ऐसी युवतियों के चित्त को शिशिर काल व्यथित कर देता है ।“ 


षष्ठ सर्ग में गीतकार वसन्‍्त को एक आक्रामक योद्धा की तरह चित्रित करता है । 
_ बोलता है, प्रियतमे | देखों यह वसन्‍्त योद्धा कामी जनों के मन को बेधने के लिए आ गया 
इस वसन्‍त योद्धा के वाष आम के बौर है और उनमें घूमती हुयी भ्रमर पंज्कति ही घनुष की 
डोरी है ४ 


प्रिये, यह बसन्‍त ऋतुराज है । यहाँ सब सुन्दर ही सुन्दर हे । तरू कुसुमों से 
लदे हैं । जलाशय कमल पुष्पों से सुशोभित हैं, ललनाएँ कामातुर हैं, पवन सुगन्धित है । 
सुबह से शाम तक सारा [दिन रमपीय लगता है ।॥* 

प्रिये, बसन्‍्त में वसुन्धरा नई बहू की तरह प्रतीत हीती है । इस समय घरती: 
4. कऋतुसंहार 5.3 
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अँगरे की तरह लाल-लाल पलाश के कुसुमों से छायी है । उसे देखकर लगता है कि वह 
कोई नव वधू लाल चूनर ओढ़ आयी है । 

स तरह हम देखते है कि प्रस्तुत गीतिकाव्य में कवि ने प्रत्येक ऋतु के सौन्दर्य का 


चित्रण करते हुए प्रकृति के रंगीन चित्र प्रस्तुत किये हैं । यहाँ हमने विस्तार भय से प्रत्येक 


)। 
८2 
थ 

किया 


ओं का कुछ हीं चित्र चित्रित किये है । 
ऋतुसंहार का वल्तुत: प्रकृति वर्षन बहुत ही रमणीय और हृदयावर्धक है । इसमें कथानक 


की अल्पता किन्तु चित्रण की बहुलता है । 


ऋतुसंहार का गीति शिल्प: काव्य शास्त्रीय दृष्टि 


ः गीतियों का भाषा शिल्प: कालिदास के काब्यों में शब्दों की योजना का यही रहस्य है कि 
हि . उनके कृतियों के शब्द अपरिहार्य है; अपरिवर्तनीय हैं । जो शब्द जहाँ पर प्रयुत्क्त किया गया 
क्‍ है, उसके स्थान पर अन्य पर्याय शब्द रखने से यदि छेदोभंग न भी हो तो भी भावभंग और 
रसभेग तो अवश्य होगा । राजशेखर ने इस भाषागत 'निष्कम्पता' को 'पाक' कहा है । 
उनका कथन हे कि सतत अभ्यासरत सुकवि का वाक्य 'वाक' को प्राप्त हो जाता है । 


'निष्कम्पता' का अर्थ है शब्द की स्थिरता अथवा अपरिवर्तनशीलता । जब किसी शब्द विशेष के 


.. परिवर्तन करने से 'रसभंग' होने की संभावना हो जाये तब वह शब्द की निष्कम्पता की स्थिति 


हीती है । 


राजशेखर ने आगे कछ्ा है कि सॉन्दर्यानुकूल पद का निवेश हुआ है अथवा नहीं । जब 


तक कवि का मन इस प्रकार के संशय में झूलता रहता है तब तक शब्द प्रयोग की निष्कम्पता 
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नहों कही जा सकती । पदों के प्रयोग में जैसे ही कवि मन में स्थिरता आ जाती है, उसी समय 


उसकी सरस्वती सिद्ध कही जाती है :- 


"आवापोद्धणे तावद्यावद्दोलायते मन: | 


पदानां स्थापिते स्थैर्यं. हन्त सिद्धा सरस्वती ।॥।* 


गीतकार कालिदास का भाषा पर असाधारण अधिकार है । जिस भाव को जिस खूप में 
प्रस्तुत करना चाहता है मानों भाषा वहाँ उसी रूप में स्थित हो जाती है । उसने अपनी भाषा में 
पाण्डित्य प्रदर्शन की कृत्रिम रीति को प्रजय नहीं दिया हे । कालिदास की भाषा शैली सरस, 
सरल परेष्कृत एवं प्रांजल है । भाषा में मनोरमता के साथ-साथ स्वाभाविक प्रवाह भी है क्‍ | 


भाषा का यह गीतोचित सौन्दर्य कुछ गीतिकाओं के उदाहरण से समझा जा सकता है: 


सितेषु हम्येषुनेशासु योपषितां सुखप्रसुप्तानिमुखानि चन्द्रमा: । 
विलोकय नून॑ भूशमुत्सुकश्चर निशाक्षयेयाति हियिव पाण्डुतामू ॥॥“ 


नई नवेली दुल्हन के रूप में शरद ऋतु का यह मन भावन चित्र और उसे करने वाली 


गीतकार की भाषा देखने योग्य है : 


अालाथा 0 वमाम/आ+ 34५० + ममआापा$+ 40७३७७७॥ १५७१००००० भाकाााा भाभमाआका। १नंपदन) फेआकाअभाक ५१७७७ २७५७००७७७ "मास, २४४७४६७७४७: १ टजनका वराल्‍काभा० जपका कका# 329७४७७ #प%ााआताए गरामभकक पहनी पलक ५७३२००७ नंवामपंक्रभ आफ) "आमाकाभपक ०ाा७20९० सकदाआमन मा: "भ३ाआ+७+ .७++७+ जमाक+:3०७ 4 4९७७+५००3 हनन १४७७०३७७॥ 30+/ाफक चा»ा8 ॥ अं जापााक कोर 22७७७ <॥++पपडरक जमा सक्क४७॥७ %१%७/य०३७ * तसाकाा॥+ सपा पाना २०७००, भाकाफाक धमाका, भाकाआ आरा जारंओो 


3.. डा0 शंकरदन्त ओझा : संस्कृत साहित्य को रघुवंश की देन, पृ० 455 से उद्धृत । 


2. ऋतुसंहार, 4.9 
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काशांशुका विकच्पदममनोज्ञवक्ता, 
सोन्माद हं सरवनूपुरनादरम्या । 
आपक्वशालिखचिरानतगात्रयष्टि : 


प्राप्ता शरन्नवधूरिव रूप रम्या ।।“ 


इसी प्रकार वर्षा का यह शब्दचित्र जिसमें लगता है सारा वन खिल-खिलाकर हँस 


उठा है : 


"मुदित इव कदम्बैर्जातपुष्पै: समन्तातु 
पवनचलितशाखै: शाखिभिनृत्यतीव । 
हासतामेव विद्यस्ते सुंचाभ: केतकोनामु 


बवेजलिलनपेक स्थल्तेलापोबलील्त 5. 


गीत की भाषा का यही जादू है कि जो गाया जाए वह आँखों से खेल जाए । 


गीतियों का रीति शिल्प- 

कावेवर कालेदास की सभी रचनाएँ वैदर्भी रीति में निबद्ध हैं । आचार्य वामन ने 
रोते का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, "विशिष्टपदरचना रीति. .... विशेषों गुपात्मा" 
विशेष ढंग की पद योजना को रीते कहा गया है । रीते गुणों पर अश्वित होती है । 


4२उमसासा कम 8 ७००4, 4॥७०७७॥ :+>लक3) जलम+म ० २७७३/७७००० सशननवतभ 2७ मानक १७७५०७०० ॥0७+2६ा> अयभकनना न४७॥५०क भापा७+५३ 3/४७७५७++ फना&भाआ+ जहा क/» “*फोवाआ/भ2> ७१०, अपमान ५०/नतआाता 'अपपाइकाक, १७पााके ँ्राकभा+ अरमक2०- 2५०३३०॥8 9९७ आम ++रराशाका ५०मन्‍्पान्‍प+ ववकाभाा जर++३+०ा य७७४»०॥ “माम३ फायाकाक गधक-+वक, जाए >रआक७ जवा७७०३०७+ ५७७॥४३०००५ #मभाया&४॥28- १४५)०पाहाकः १७0०॥/३३५० गयल्‍रमाभा॥॥॥ व्वममयहक, - अशाउकमिकाक #3००७३०॥४० /थाइंआ॥५०» >रजरकक१७ “+पवनासत+ अभय फपरंशेकामक सतंममवलाका, 


पु ऋतुसंहार, 3.॥. 


#्य । 
३ 5७../ 
कर 


वही, 2.24 
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यह रसभावादि की उपकारक हीती है । कालिदास की पदयोजना सदैव प्रसंगानुसार ओज 
प्रसाद एवं माधुर्यगुषोपेत है । उनकी पदों की य४ संघटना निश्चित रूप से रसभावादि की | 


अभिव्यस्ति में पूर्ण सहायक हुयी है । 


ऋतुसंहार की गीतियों में गुष योजना- 
काव्य के माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण रस के नियत एवं स्थिर धर्म कहे गये हें । 
ये गृण प्रातिपादित रस के उत्कर्ष के हेतु हीते हैं-- 


ये रस्स्योगिनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मन: । 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा: ।।“ 


मम्मट की इस पारिभाषा से स्पष्ट है कि गुणों की पदवी अलंकारों से ऊपर है । 
अलंकार तो काव्य के अस्थिर और अनियत धर्म है । अलंकार के बिना भी काव्य की 
सत्ता सम्भव है, किनत गुण तो रस के नियत अथवा स्थिर धर्म हैं जो काव्य रस के 


उत्कर्ष के हेतु हैं । 


मीतियों का गुण शिल्प- क्‍ 

माधुर्य- काव्य में आचार्य मम्मट ने माधुर्य, ओज एवं प्रसाद तीन गुणों को माना है । 
'माधुरय' आहादमय अथवा आनन्दस्वरूप है । संयोग श्रृंगारस के आस्वाद का आनन्द 
जिसने सहंदय का मन द्रवीभूत हीता सा प्रतीत होता है । इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि 


अरपाभक्जा ऋा+ १ पवदाा+क७ भ९5७७०क धभााथ॥० अरााधातक आ0राााआत ++ तक 2ल्‍मंनलाभ+ १संबानोपर चस्‍ाललाका अत. ल्‍4१॥५8 क्‍4:422७०॥७ ११॥७७४६७ जर्रातरसक २व/१२॥३ ०कम्मसवा गायक मामा ज्वाला 'भरााभक+० भकाा/2भ०] उर्ालार७ शर+मात्र/ पथवा५४७४ भयाकााभात १सहा७ा& भला 2८८0५१३३) शरककाइलक ,्रलपंकापतः !प्रतित्रलेक्क ध/ा०॥ध४2] भरापानम फ्लपमसात॥ |गाकाभा भाकांधयक पेलकमाामाक फंपरभाकांआ ७७७/७७७४/७७७शथए७एशी मा ला ली 


]. काव्यप्रकाश, 8.66 
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उसमें अलौकिक कोमलता व्याप्त हो गयी है |. माधुर्य गुण का यही स्वरूप आनन्दबर्धत ने 
भी बतलाया है । उन्होंने श्रृंगार को परम आध्यादमय रस कहा हे और वे इसी श्रृंगार रस 
में माधुर्य को प्रतिष्ठित मानते है । श्रृंगार रस के आस्वाद में जो सर्वसाधारण की | 
अधिकाधिक तन्‍्मयता देती जाती है वही श्रृंगार का माधुर्य है । संभोग श्रृंगार में जो माधुर्य 
उसकी अपेक्षा आधेक माधुर्य करूण रस में है । करूण रस के माधुर्य से बढकर माधुर्य 
विप्रलम्भ श्रृंगार में और शान्‍्त रस में जो माधुर्य है वह विप्रलम्भ श्रृंगार से भी बढ़ा 


चढ़ा है ।* 


कालिदास श्रृंगार रस के सिद्ध कवि है । माधुर्य गुण उनकी श्रृंगारिक कविता का 


आभूषण है । माधुर्य गुण उनकी श्रृंगारिक कविता का आभूषण है । 


माधुर्य व्यंजक सुकोमल वर्षों पदों के कतिपय उद्हरष दृष्टव्य है- 


चजञज्चन्मनोज्ञ शफरीरसनाकलापा: 
पर्यन्तसस्थितसिताण्डजपड़.क्तिहारा: । 


नद्यो विशाल पुलिनान्तनितम्ब बिम्बा 


मन्दं प्रयान्ति समदा: प्रमदा इवाद्य ।॥2 


यहाँ कोमल पदों की विशेष योजना उद्दीपन विभावों को पुष्ट करते हुए असाधारण 
आनन्द की जननी बनी है । 


हा काव्य प्रकाश, 8.68 


2. ऋतुसंहार 3.3. 
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हारे: सचन्दनरसै: स्तनमण्डलानि, 
श्रोषितर्ट सुविपुलं रसनाकलापैः । 
पादाम्बुजानि कलनूपुर शेखरैश्च 


नार्य: प्रहृष्टमन सोछद्य विभूषयन्ति ।“ 


शरद ऋतु में स्त्रियों के क्रियात्मक बिम्बो में माधुर्य गुष प्रस्फुटित हुआ है । 
हेमनत ऋतु में स्त्रियों के सौन्दर्य अभिव्यच्ति में माधुय गुण प्रधान शब्दों से इस प्रकार 
प्रस्फुटित हुआ है :- 


काञ्चीगुण: काञ्चनरत्नचित्रैनों भूषयन्ति प्रमदा नितम्बान । 


न॒नूपुरैहेंसख्तं भजदिभ पादाम्बुजान्यम्बुजकान्तिभाज्ज ।॥।“ 


दीर्ष समास के द्वारा कालिदास ने माधुर्य गुण को इस प्रकार स्पष्ट किया है- 


प्रियंगुकालीयककुंकुमाक्त॑ स्तनेषु गौरेषु किलासि नीभिः: । 


आलिप्यते. चन्दनमंगनाभिर्मदालसाभिर्मुगनाभियुक्तम्‌_ ॥। ४ 


कवि ने विभिन्‍न ऋतु वर्षन में स्त्रियों के हाव-भाव, कार्यो में स्त्रियों में नख-शिख 
वर्णन में श्रृंगार रस को पुष्ट करने के लिए माधुर्य व्यज्जक ध्वनियों का प्रयोग किया है । 
.. ऋतुसंहार, 3.20 
2. वही. 4.4 


टट वही. 6.44 
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प्रसाद- 
प्रसाद, वह गण है जो सभी रसों का एक ऐसा धर्म है जिससे सहृदय सामाजिक 
इस प्रकार विभोर हो उठता है जिस प्रकार अग्नि के द्वारा सूखा इंधन अथवा जल के द्वारा 
वस्त्र । चित्त में शीघ्रता से व्याप्त हो जाय, वह 'प्रसाद गुण' है । प्रसाद 
गुण सभी रसों तथा सभी रसमयी पद रचनाओं में निवास कर सकता है । श्रवण मात्र से 


जिन शब्दों का अर्थवोध हो जाय ऐसे सरल और ललित शब्द प्रसाद के व्यञ्जक कहे गये 


"श्रूतिमात्रेण शब्दात्तु येनाथप्रत्ययों भवेत्‌ । 


साधारण: समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ।।"* 


ऋतुसंहार की भावभूम ऋतुएं ही है कालिदास ने ऋतुओं का उद्दीपन रूप में 
वर्णन किया है । इसमें प्रसाद गुण की बहुलता है _।. कवि ने प्रवास में रहने वाले प्रियतम 
की एवं उनकी प्रियतमा के विरह अनुभूति का कोमल रूप में वर्णन किया है जिसमें प्रसाद 


गुण देख जा सकता है । 


ग्रीष्म वर्षन का अत्यन्त सरल और स्वाभाविक रूप में चित्रण हुआ है । प्रसाद 
गुण का उत्कृष्ट उदाहरण दृष्टव्य है- 
 सितेषु हम्यैषु निशासु योषितां सुंखप्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमा: । 
.. विलोक्य नून॑ भृशयुत्सुकर्चिरं निशाक्षये यातिहियेवपाण्डुताम्‌ | ।2 


५ काव्यप्रकाश 8.76 


25 ऋतुसंहार, .9 
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ग्रीष्म ऋतु में रात में अपने भवन की छतों पर सुख से सोती हुई रमणियों के मुखों 
को उत्सुकता पूर्वक बहुत देर तक देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा लज्जा के 


कारण सवेरे के समय पाण्डु वर्ष का हो जाता है । 


इसी तरह अत्यन्त स्वाभाविक और शब्दों में सरल शब्दों में वर्षा ऋतु का सुन्दर 


चित्रांकन किया है : 


बहन्ति वर्षन्त नदन्ति भान्ति व्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्रमन्ति । 


नो घना भन्तगजा वनान्ता: प्रिया विहीना: ख्षिख्िकप्प्लवंगा: ।।* 


शरद्‌ क्‍ ऋतु में लताओं की शाखाओं की सुन्दरता रमषणियों के अनेक आभूषणों से 
सुशोभित बाहों की सुन्दरता को हर लेती है- इसका चित्रण कांवे ने प्रसाद गुण से किया 


दे 


श्यामालता: कुसुमभारनतप्रवाला: 
स्‍्त्रीणां हरान्त घृतभूषण बाहुकान्तिम्‌ । 
दन्तावभास विशद स्मित चन्द्रकानिति 


कैंकेलिपुष्प रूचिरा नवभालती च ।“ 


शरद्‌ ऋतु में स्त्रियों के क्रियाकलापों के बिम्बो का वर्षन प्रसाद गुण से हुआ है- 
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.0.. 'ऋतुल: 2:49 


$2. ऋतु0 ३/8 








4486 


हारे: सचन्दनरसै स्तनमण्डलानि, 
ओओपीतर्ट सुविपुल॑ रसनाकलापै: । 
पादाम्ब॒जानि कलनूपुरशेखरैश्च 


नार्य: प्रहष्टमनसोउद्य विभूषयन्ति ।।“ 
अन्या प्रियेण परिभुक्तमवेक्ष्यगात्रं, हर्षान्विता विरचिताधरचारूशोभा कूर्पासक॑ परिदधाति 
नखक्षतांगी व्यालम्बनीलललितालक कुज्िचताक्षी ॥“ 
इसी प्रकार शिशिर एवं वसन्‍्त ऋतु वर्षन में भी प्रसादगुण वाली अभिव्यच्कियोँ 


मिलती हैं : 


न चन्दन चन्द्रमरीयिशीतलं 
न हर्म्यपृष्ठं शरदिन्दु निर्मलम । 
न वायवः सान्द्रतुषारशीतला 


जनस्य पिच्तं रमयन्ति सांप्रतम्‌ । हें 


वसन्‍त ऋतु के सौन्दर्य चित्रण में प्रसाद गुष युक्त रीति दर्शनीय है : 


[0% “ऋतुत- 330 


हि 


ऋतु0 4/7 


ऋतु0 5/3 


(»ज 


दुमाः सपुष्पा: सलिल सपदं, 


स्त्रिय:ः सकाया: पवन: सुगन्धि: ॥ 


सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्या:, 


जब परत अचाशितिर अशतल 3 
"वापीजलानां मणिमेखलानां, 
शशांकभासां प्रमदाजनानाम्‌ | 

आश्रद्गुयाणां कु सुमान्वितानां 
ददाति सौभाग्यमयं बसन्‍तः - ॥॥* 
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ओज वह गुण है जिसे सामाजिक के हृदय का विस्तार अथवा चित्त का प्रज्वलन 


धघधक उठना कहा जा सकता है जो वीर रस में स्वभावत: हुआ करता है और उससे ऐसा 


प्रतीत होता है. जैसे चित्त की सारी शीतलता अकस्मात नष्ट हो गयी और उसके स्थान पर 


चित्त उद्दीप्त हो उठा । वीर रस तो ओजस्वी है ही, किन्तु उससे अधिक ओजस्वी है 


वीभत्स रस और बीभत्स रस से भी अंधेक ओजस्वी रस है रौद्र रस । इन तीनों रसों में ु 


उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ओजस्वता का कारण यह है कि इसी क्रम से इन तीनों रसों से सहृदय 


का चित्त अधिक उद्दीप्त हो उठता है । ऋतुसंहार में माधुरय एवं प्रसाद गुण के पश्चात 


ओज गुप भी झलकता सा प्रतीत हीता है कतिपय ओजगुण के उदाहरण दृष्टव्य है-- 


रन आश्रल्‍॥/८७७७/७७४७७७४७७ ७ र्भआआशाणााभीााा नी ली सकल दी वन ल मीन जमीनी अमन मी मकिक जनक लिन मीकदज न जनक मम अिराओोमाक जा क गरपरााभत+ समहाएभमाएे १4७७७ामणा, २९७४७ लाइन 4पोमेश॥ अनाथ आयाभाशाा+ अभपाकााआाक १0३॥ल्‍मगक पााकाबनंज+ - ताकत आमकाकराे "दामापभ भा+४भमा+ मराहासापा» अमनोदासा७ 2न्‍मावाकत, 


हब 


औ 


ऋतु0 6/2 


ऋतु0. 6/4 
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ग्रीष्म ऋतु में वन में उठती हुयी दावारिन वायु से भड़क उठने पर उसको लपटे 
समस्त पशुओं को जला डाल रही है सूखे बॉसों और घास को आगे बढ़कर पकड़ रही है । 


इसका चित्रण कवि ने ओज गृुपष में किया है, क्योंकि यहाँ निवाक का आक्रामक चित्र है: 


ज्वलति पवनवृद्ध: पर्वतानां दरीषु 
स्फटाते पटुनिनाद: शुष्क बशस्टालीषु 
प्रसराति तृषमध्ये लब्धवृद्धिक्षणेन 


ग्लपयन्ति मृगवर्ग प्रान्‍्तलग्नो दवाग्नि: ॥॥7 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास को रसाशित गुणों की अभिव्यंञ्जना में 
अभूतपूर्ण सफलता मिली है । ऋतुसंहार की शैलीगत विशेषताएं सुगठित परन्तु सहज संक्षेप 
मृदु गांभीय और स्निग्ध उदारता, पद्यगत उच्चस्तरीय स्वर सामंजस्य परिष्कृत और प्रांजल 
सौन्दर्य और सबसे बढ़कर ऋतुगीतों के इन कतिपय निदर्शनों से यह जाना जा सकता है कि 
कालिदास के गीतों की भाषा वैदर्भी शैली की प्राज्जल भाषा हैं । इसमें सर्वत्र गीतोचित 
माधुय है । 
ऋतुसंहार का अलंकार शिल्प- 
कविवर कालिदास ने अलंकारों के प्रयोग में सूक्ष्म मर्मजता का परिचय दिया है । 
काव्य प्रकाशकार मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में ' अनलंकृती पुनः क्वाषि' कहा हैं; जो 
कालिदास पर पूर्णतः: परिचतार्थ होता है । उनकी कविता में अलंकार बोझ स्वरूप नहीं 
दृष्टि गोचर होते है । उनकी भाषा में स्वभावतः आये अलंकार सहदय पाठक की 


रसानुभूति में विशेष सहायक सिद्ध हुये है । 


अजय, मापा, 73:१० 3आाभममा भामवाकामेकभ २७७०मनावल, पाला नानाजाता# “५ंधपाइान जपाायक्न' 'पा३&७8 लाता अपलंजआकान पका भाउताभाहा महा पशाापाक -850॥मांकः व्यापाााकाकः वाला भकांशामाधमा वियममममममाभ आहामाक्रको २०+४०४१0७ पलायन सा्ायाबतक ० जग) भाइामंपभ॥० वरम्तमजलान “शाममनशाकत, 'ममपमकलतनभ चंआअकाकासत काका धरा, तंकिलअमरीचा। भ००॥५छक ॑रा/म कक पाता पकाणाकाक, 


६ - केतु0 $ डा 


454 
वैसे भी अलंकार कोई अलग अस्तित्व नहीं रखते । वे भी भाषा रचना की 
अलग-अलग पद्धतियाँ ही होते हैं । जिस पद्धति से कथन अधिक प्रभावी बन सकें वही 


पद्धाते कावब्योंचत होती है । यही अलंकार प्रयोग की स्वाभाविकता होती है । 


उपभमा अलंकार- 

कालिदास उपमा के सम्राट माने जाते है । उनकी उपमाओं का जो सौन्दर्य उनके 
महाकाव्य नाटकों में दृष्टिगोचर होता है वैसी रमपीयता ऋतुसंहार में नहीं आ पायी है । 
फिर भी काव्य के भाव सौन्दर्य के पोषण में सहायक अवश्य सिद्ध हुये हैं- यथा चन्द्रमा 
की चाँदनी से सुशोभित रात्रि की उपमा विलासिनी रमणियों से दी है जो अत्यन्त मनोहारिणी 
है : 

"संविश्रमै: सस्मितजिश्षवीक्षतैविलासवत्यो मनसि प्रवासिनामू । 


अनंगसंदीपनमाशु कुर्वते यथा प्रदोषा: शशिचारूभूषणा: ।।"* 


दवाग्नि की उपमा पूर्ण विकसित कुसुम्भी के लाल पुष्प व सिन्‍्दूर से की गई है । 
जिसका स्पष्ट चित्र ही समक्ष उपस्थित होता प्रतीत होता है ।£ क्‍ 
वर्षा ऋतु में बहता हुआ कीड़ों तथा कूड़ा व कवाड़ मुक्त जल की धारा में सर्प की 


उपमा कांवे की कितनी यथार्थ कल्पना है : 


7. ऋतु0 4/2 


2... ऋतु0 ॥/24 
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विपाण्डर॑ कीटरजस्तृषान्वितं भुजंगवद्धक्रगतिप्रसर्पितम्‌_। 


ससाध्व सैर्भेकुकुलैनिरीक्षितं प्रयाति निम्नाभिमुखं नवोदकम्‌ ।।* 


शरद ऋतु में आकाश मण्डल ऐसे राजा के समान सुशोभित हो रहा है, जिस पर 


सैकड़ों चमर डुलाए जा रहे हो ।£ 


उत्प्रेक्षा अलंकार- 

ऋतु संहार में उत्प्रेज्ञा का सौन्दर्य भी देखते ही बनता है : 

ग्रीष्म ऋतु में रात में अपने भवनों की छतों पर सुख से सोती हुई रमणियों के 
मुखों को उत्सुकता से बहुत देर तक देखता हुआ चन्द्रमा ऐसा प्रतीत होता है कि वह 


हज्जा के कारण प्रातः काल पाण्डु वर्ष का ही गया है ॥> 


रवि की किरणों से अत्यन्त झुलसा हुआ यह जंगली सुअरों का झुण्ड अपने 
लम्बे-लम्बे थूथनों से नागरमोयो से भरे बिना कीचड़ वाले गडढो को खोदता हुआ ऐसा मालूम 


पडता है मानो धरती के भीतर ही घुस जाना चाहता है : 


सुभद्रमुस्त परिशुष्क्रकदमं, 
सर: खननन्‍नायतपोत्रमण्डलै: 
रवेम॑यूरपैरभितापितो भूशं 


वराह यूथो विशतीव भूतलम ।* 


१. ऋतु0 2/43 
35 ऋतु0 ३/4 
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वर्षा काल का वन करते हुए कवि की कल्पना उत्प्रेक्षा अलंकार में अवलोकनीय 


छू 


''मुदितं इव कदम्बैज॑पुष्पै: समन्‍्तात्पवन चलित शाखे: शाखिभिनृत्यतीव । 


हसितमिव विधतें सृचेभि: केतकीनांनव सलिल निबेकाच्छल्नतपोवनान्तः ।॥" 


ऋतु प्रभाव से अभिनवता वन में कितनी सजीवता उत्प्रेक्षोओं से गीतकार ने भर 


दी है । 


 रूपक अलंकार- 
शरद ऋतु का वर्षन करते हुए कविता कामिनी के विलास महाकवि कालिदास ने 


अपने ऋतुसंहार गीतिकाव्य में रजनी का वर्षन नयी नवेली दुल्हन के रूप में रूपक अलंकार 


में चित्रित किया है : 


'तारागष प्रवर- भूषपभुद् हन्ती, 
मेघावरोध परिमुक्त शशांक वक्ता । 
ज्योत्स्नादुकूलममलं रजनी दघाना, 


वृद्धि प्रयात्यमुदिनं प्रदेव बाला ।।"“ 
आान्तिमान अलंकार- 
ऋतुसंहार में भ्रान्तिमान अलंकार का एक प्रयोग बहुत ही चारूतर मिलता है । 
8 ऋतु0 2/24 
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प्रान्तिमान अलंकारु- 





ऋतुसंहार में शभ्रान्तिमान, अलंकार का एक प्रयोग बहुत ही चारूतर 
मिलता है । 

ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रचण्ड धूप से अत्यन्त तपाए गए मूंग, जिनके तालू अति 
प्यास के कारण सूख गये है, वे एक वन से दूसरे वन में अंजन के समान नीले नभ को 


जल समझ कर दौड़ रहे है : 


मूंगा: प्रचाण्डतपतापिता  भृंश, 
तृषा महत्या परिशुष्क तालव: । 
वनान्तरे तोयमिति प्रधाविता, 


निरीक्ष्य भिन्‍नाञ्जनस्निभ॑ नभः ।|।7 


स्वभावोक्ति अलंकार- 


स्वाभावोक्ति अलंकार का प्रयोग ग्रीष्म ऋतु वर्षन प्रसंग में दृष्टव्य है : 


. ग्रीष्म की ताप से व्याकुल सिंह की दशा का कवि ने कितना स्वभाविक वर्षन 


किया है । 
तृषा महव््याहतविक्रमोद्यम: 
श्वसन्मुहुदूरविदारितानन: । 
न हनन्‍कआुरेपपि गजान्मृगेश्वरा- 
बिलोलजिहरचलिताग्रके सर: ।।“ 


5 « कत) ॥ 3] 


30. “अह, 7 /2.- 
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ऐसे ग्रीष्म की ताप से जंगली भैसों की दशा का स्वाभाविक चित्रण किया है:- 


सफेनलालावृतवकक्‍्त्त"छंपुटविनि: सृतालो हि तजिह मुन्मुखम्‌ | 


तृषाकुलंने: सृतमद्विगहारादवेक्षमाणं महिंषीकुल॑ जलमू...॥।" 


ऋतुसंहार की गीतिकाओं में जहाँ एक ओर सादृश्यविधानमूलक अलंकारों का 
सौन्दर्य छलकता है वहीं दूसरी ओर ध्वनिमूलक अलंकारों से भी यथास्थान प्रभाव पैदा किया 
गया है । ऋतुसंहार के गीतों में अनुप्रास की छटा अनेकत्र बिखरी हुयी है-- अनुप्रास 
अलंकार का एक अतिशय सुन्दर प्रयोग वर्षा गीत में अवलोकनीय है : 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्त 
व्यायन्ति नृत्यन्ति समा जयन्ति 
नद्योधना मत्तगजा वनान्‍्ता: 


प्रियांवहीना: शिखिन: प्लवंगा 2 
इस गीतिका में दन्त्य और अनुनांसिक ध्वनि की निरन्तर आवृग्ति से वर्षा का एक 
सघन बिम्ब उभ्र कर पाठक के मन पर छा जाता है । वसन्‍त की शोभा के वर्षन के 


प्रसंग में भो अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है : 


8 कोन. हार काश जनााभमा, श्ाथाक॥भ आपसामपदत, “कंपरकशात। >कनााता “यान 5ाकआ॥॥8, चाआभामा 4९४3 मराजम "आओाजमण ॑अामाकक ४2०७: :व+का९४०क, "महा अरालावा#» पका पाक माहााआ॥कआ+ १;्ााात पाया अक्ााााा' 24 उम्मकाााका: ७पकरभाकात भारत विगनकोकात (२०७०००००. प्रा) >युदा७आक भकामााआाा | पाना. शेशाकाा प०#रमो223. नहानशापााकक याशााा७>क,.ध्यामक "00 :ामममाथ+ भारभकक+ असम» भकंजामाकर वा॥७/४७७. जनशभरगा+ .. दाम. धाम रन १2७७8. ममारापभे सोलन॥0स्‍पाण). साम्भा2पक आाशकमकाक नमारकााक 


के ऋतु0 ॥/27 
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आग्रीमञ्जुलमञज्जरी वरशर:  सहिकंशुक॑ यद्ध-तु- 
ज्यायस्यालिकुलं॑ कलंक रहित॑ इत्र सितांशु सितम्‌ 
मन्तेभो मलभानिल: परभूता यद्वन्दिनो लोकजि- 


त्सोंड वो वितरीतरीतु वितनुर्भद्र वसनन्‍्तान्वित: ।॥।7 


इस वसन्‍त गीत म, न और अनुस्वार के बार बार प्रयोग से वसन्‍त का नर्तन सा 


हो उठता है । गीत मन में गूँजने लगता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋतुसंहार के प्राणभूत गीतों में अलंकार प्रभाव पैदा 
करने वाले है । वे गीतों के रस श्रृंगार के पोषक हैं, तथा प्रकृति के रमषीय स्वरूप को 
और अधिक उत्कषता प्रदान करते हैं । गीतों में उकेरा गया प्रकृति का मनमोहक स्वरूप 
सहृदय पाठक को आत्मविभोर कर देने में समर्थ है । आत्मविभोर कर देना ही गीत की 


सफलता है । 


रसशिल्प- 

ऋतुसंहार का कवि सभी ऋतुओं में प्रकृति के उददीपन चित्रण से अपनी प्रेयसी के 
हृदय में राति भाव को जागृत करता हुआ सहृदय पाठक को श्रृंगार रस की विविध 
अनुभूतियोँ कराता है । प्रसाद गुण तथा वर्षों का मञ्जुल प्रयोग श्रृंगार के पोषण में विशेष 


सहायक सिद्ध हुआ है । ग्रीष्म वर्णन का यह गीत देखिए : 
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नितम्बबिम्बै: सदुकूलमेखलै: स्तनैः सहाराभरणः सचन्दनै: । 


शिरोरूहै: स्नानकषायवासितैः स्त्रियों निदाधंशमयन्ति कामिनामू ॥॥+ 


सजी-धजी प्रेयसियों की सुन्दरता प्रेमियों के मन से गर्मी की त़पन दूर कर 
देती है । 

वर्षा ऋतु के वर्षन में काव प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप को प्रस्तुत करते हुये 
गरजते हुए मेघों की शोभा से नाचते हुए मयूरों की सुन्दरता से श्रृंगार रस की अनुभूति 


कराता है : 


सदा मनोज्ञ स्वमदुत्सवोत्सुक॑ विकीणीविस्तीर्णकलापालोभितम्‌ । 
ससंपभ्रमालिंगन चुम्बनाकुलं प्रवृत्तनृत्य॑ कुलमद्य बहिंणाम ।।“ 


श्रृंगार रस में सराबोर कर देने वाला वर्षा ऋतु का एक यह गीत भी दृष्टव्य है: 


द्घाोते वरकुचाग्रैरूननतैहरियष्टिं 


प्रतनुसितदुकूलान्यायतै: श्रोणिबिम्बै: । 


नवजलकण सेकादुदगतां रोमराष्षीं 





हा ऋतु संहार /4 


[५2 


ऋतुसंहार 2/६ 
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पारदर्शी सांडियों से चमकता नारियों का शरीर सौन्दर्य | उस पर भी बरसात को ह 


बूँदों से कली सी रोमराजि प्यार में डुबो देती है । 
नववधू सी आ गयी शरद्‌ किस भावुक मन को उद्घेलित नहीं करती । 


फूले हुए कांस के वस्त्राधारण किए हुए, मतवाले हंसों की सुहावनी बोली के बिछुए 
पहने, पके हुए धान सी लचीली, खिले हुए कमल के समान सुन्दर मतवाली यह शरद ऋतु क्‍ 
नई-नई ब्याही बधू के समान आई है | शरद कऋतु में प्रमदा बाला की भाँते रजनी सहृदय 
ने कामी जनों के हृदयों को आकर्षित करने वाली अंगनाओं के सौन्दय को पराजित कर 


दिया है |“ 


शरद ऋतु की सुन्दर शोभा चन्द्रमा की कान्ति को छोड़कर सुन्दर स्त्रियों के मुख में 
पुर्चें गयी है । हंसों की मधुर ध्वनि रत्न जड़ित नूपुरों में चली गई है और दोपहरिया पुष्पों 


की लालेमा को त्याग कर उनके मनोहर अधरों में बस गई है ।< 


शिशिर ऋतु के वर्णन में प्रिय एवं प्रेयसी की काम के प्रति उत्कण्ठा को प्रदशित 
करते हुये श्रृंगर रस को पुष्ट करने का प्रयास किया है । वे सुन्दारेयों जिनका मुख पुष्पों 
से बने आसव को पीने से सुगन्धित है आजकल पान खाकर इत्र फुलेल लगाकर मालाएँ पहनकर 
अगरू को धूप से खूब सुगान्धत अपने शयनगृहों में उत्सुकता से जा रही है ।* 


8 ऋतु0 ३/॥ 
2 ऋतु0 3/7 
3... वही0 ३/27 
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वासन्ती वातावरण का मादक प्रभाव किस तरह स्‍्नेही जनों को प्रभावित करता है.[... 
इसका वर्षन प्रमुखता से किया है । कालिदास ने वसन्‍्त के मदनोद्दीपक स्वरूप का चित्रण 
इस प्रकार किया है :- 
वृक्ष पुष्प मुक्त हो गये, सरोवरों की जलराशि कमलों से उत्कीर हो उठा है ; पवन 
सुराभत हो गया है दिन सुरम्य बन गया है और स्ध्या सुहावनी हो उठी है | इसी कारण 
स्त्रियों सकाम ही गयी है :- 
द्रमा:. सपुष्पा: स्‍लिलं सपद:, 
स्त्रिय:ः सकामाः पवन: सुगन्धि: । 
सुखाः: प्रदोषा दिवसाश्च रम्या:, 


सर्व॑ प्रिये. चारूतरं बसनन्‍्ते ॥।7 


वसन्‍त ऋतु के आगमन पर कामदेव स्त्रियों को इतना पीड़ित कर देता है कि उनका हू 
शरीर पीला पड़ जाता है । मद से अलसाई हुई बारम्बार जंभाई लेती है और फिर भी उनके 
सम्पूर्ण अंगों में सुन्दरता भर जाती है । कामदेव रमणियों के विभिन्‍न अंगों में अनेक रूप धारण 


करके निवास करता है :- 


नेत्रेषु लोलो मदिरालसेषु, 
गण्डेषु पाण्डु: कठिन: स्तनेषु । 
मध्येष्‌ू निम्नो जघनेषु पीनः 
स्त्रीणामनंगो बहुधा स्थितोष्य ।॥।£ 
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मनस्विनी स्त्रियों के मन भी इस बसनन्‍्त ऋतु में डिग जाते 395 


आकम्पितानि हृदयामि मनस्विनीनां, 
वातैः: प्रफुल्ल सहकार कृताधिवासै: । 
उत्कूृजिते: पर भृतस्य अदा कुलस्य, 


श्रोत्र प्रिये मेधुकरस्यं च गीत नाहः [07 


कामदेव को बढ़ाने वाले रसायनों का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है-- मन को खींच 
लेने वाली सन्‍्ध्या, खिली हुई चाँदनी, कॉकेल की मदमाती कूक, सुगन्धि से भरा हुआ पवन, 
मतवाले भ्रमरों की गुंजार एवं रात्रि के साथ समय मधुपान ये सब इस बसन्‍त ऋतु में कामदेव को * 


उप्तेजत करने वाले रसायन है |“ क्‍ 


इस प्रकार प्रत्येक ऋतु में सहज प्राप्त बस्तुओं से विरही जनों की हृदय की भावनाओं को 
उद्गदेलित कर रसानुभूति की जो क्षमता कालिदास द्वारा प्रदशित की गई है । वह अन्यत्र दुर्लभ 
है । राते विलास के मनोहारी प्रसंगों को प्रस्तुत करने के कारण ही कविवर कालिदास को 


श्रंगार दीक्षा गुरू' की उपाध से विभूषित किया गया है । 


ऋतुसंहार का छन्‍्दः शिल्प 

गीत के लिए अन्य शिल्पों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका छन्‍्द होता है । लय पूछ्ण 
छन्‍द ही गीत का सही छन्‍्द होता है । कालिदास ने अपने कार्यों में छन्‍्दों का प्रयोग विषय 
4.... ऋेतु0 6/34 
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के अनुरूप किया है । 


क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ सुवृत्त तिलक में कहा है : 
काव्ये रसानुसारेण वपेनानुगुपेन च । 


कुर्वोतत सर्ववुत्तानां विनियोग विभागवित॒ ।॥7 


काव्य में रस तथा वर्ष विषय के अनुसार छन्दों का विवेक पूर्ण विनियोग करना 


०० 


चाहए | 


छन्‍्दों की गति एवं लय, रस तथा भावादि की प्रेषणीयता के साथ पूरा तालमेल रखती 
है । कालिदास ने रस को सहृदय हृदय तक पहुँचाने के लिए नाद एवं गति के अनेक 
छन्‍्दों रूप सूत्रों की रचना की हे । वे विशेष प्रकार के रस की अभिव्यस्क्ति के लिए छनन्‍्द 


विशेष का आवाहन करते है ।£ 


'ऋतुसंहार' गीते काव्य में ऋतुओं की विभिन्‍नता को देखते हुये कालिदास ने अनेक 
रसोपयोगी छन्‍्दों की योजना की है । ऋतुसंहार में कवि ने वंशस्थ मालिनी वसन्ततिलका, 
उपजाति और शाईलविक्रीडित इन पाँच छन्दों का प्रयोग किया है । 


कविवर कालिदास वंशस्थ छन्‍्द के प्रयोग में अत्यन्त निपुष है । उन्होंने अपनी 
अनेक कृतियों में इस छन्‍्द का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है । किन्तु 'ऋतुसंहार' में इस 
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छन्‍्द का कवि ने प्रचुर प्रयोग किया है । वंशस्थ के अतिरिष्तत वसनन्‍्ततिलका, उपजाति, 
मालिनी का भी प्रयोग हुआ है । प्रत्येक ऋतु का वर्णन वे वंशस्थ छ्द से प्रारम्भ करते 
है और प्रत्येक ऋतु के वर्णन की समाप्ति प्राय: मालिनी छन्‍्द से करते हैं । अतिरित्त्त रूप 
ते कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सभी छनन्‍्द सरल प्रकृति के हैं और गीति रचना के 
अनुकूल है । वंशस्थ तो लगता है बांसुरी की धुन देता है, मालिनी में बहाव होता है और 


बंसन्त तिलक यो लॉजिललों भागे ये 


गरीतियों का प्रकृति चित्रषप शिल्प - 
कालिदास में प्रकृति का चित्रण करने में अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. 
प्रकृति मानव जीवन का अभिन्‍न अंग है । ऐसा वे मानते थे । उनका काव्य मानव जीवन 


की विशद्‌ व्याख्या के लिए समर्पित था । 


कवि ने प्रकृति चित्रण अवसर के अनुकूल चित्रित किया है । कथावस्तु के प्रवाह में 
अवरोध उत्पन्न नहीं होता है । कालिदास ने अवसर के अनुकूल उद्बीपन आदि विभावों के 
सहारे प्रकृति के विविध उपादानों का चित्रण किया है । वह वर्णन की सीमा भी जानते है ।. 
उनके प्रकृति चित्रण में न कही अनावश्यक विस्तार है और न कहीं अपेक्षित चित्रण का 
हास । उनका प्रकृति चित्रण मात्र प्रकृति चित्रण के लिए नहीं है । : परिणाम यह है कि 
प्रकृति चित्रण ने न कभी पात्र का और न क्थावस्तु का अतिक्रमण किया है । जो प्रकृति 


पदाथ कथा के मार्ग में आया है वह उनकी लेखनी का विषय बनकर धन्य हो गया है । 
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प्रकृति वर्णन में कालिदास ने सदैव रसगत, प्रसंगगत, एवं पात्रगत औचित्य का पूरा 
निवोह किया है । प्रकृति की बहुमुखी छठा को महाकवि ने व्यंजक प्रधान न्यूनतम 
शब्दावली में बड़ी कुशलतापूर्वक अंकित किया है, जैसे किसी चित्र की पृष्ठभूमि हो उनकी 
कविता प्रकृति में रमती हुयी भी मानव के जीवन का जब-पराजय असफलता सफलता को ही 


मुख्य रूप में प्रतिबिम्बित करती है । उनके काब्य में प्रकृति का यही प्रयोजन है । 


कालिदास को अपने देश में होने वाली उों ऋतुओं पर एक मात्र काव्य लिखने का 
श्रेय प्राप्त है । ये छहों ऋतुयें अन्य देशों में नहीं होती है । इससे य ह प्रतीत होता है 
कि इस विशेषता को प्रकट करने के लिए कवि ने 'ऋतुसंहार' की रचना की है । कालिदास 
का प्रकृति प्रेम ऋतुसंहार गीति काव्य में अत्यन्त व्यापक एवं कमनीय रूप में चित्रित हुआ 
है । कालिदास ने ऋतुओं की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विशेषताओं का वर्षन किया है । पशु, पक्षियों 
पुण्पों, लताओं, वृक्षों, धरती, वायु एवं आकाश के मनोज्ञ रूपों का जैसा क्‍ सजीव चित्रणष कालिदास 
ने ऋतुसंहार में किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । प्रत्येक सर्ग में ऋतुओं का वातावरण का 
मनोरम चित्र परदे की भाँति एक के बाद दूसरा परिवर्तित हो जाता है । 


कवि ने प्रकृति का चित्रण अपनी तूलिका से विभिन्‍न रूपों में किया है | 


उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण- 
शेतुसंहार की सबसे महत्वपूर्ष विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति के विविध उपादानों 
को उद्दीपन के रूप में ग्रहण किया गया है । कवि के समक्ष उददीपन के अतिरिष्त जैसे 


आम १ सका ५७५७७, भाताक+# वदाक्रा॥# ऋामाक, अभााधा॥+ शतक आफ असासकाक भा७॥०० मा १५७७०७७, उध्यलाआा० २७३०७४४ वाशाभाद॥क पाता, २00/40०० गाधकक उााकाक+ कक चााभ, धयाम पाक! १॥७+था। वयाा॥७ पाकामम& परकानथक नाक वमाशाकाक अपामाताात ॥९१७०७७ धामााइका वात, धरमवाद३ १धाााथा० ३३७७४७७० >ययााथएक भआभका+ २८ धााम+ पाकामपा जाप समा वा ब्याक, +मराा पवबाए करा पाातात2७ पाक भरधयाकाम?' अधधरता॥ १अााका+ नाधकाजक, 


... डॉ0 शंकरदत्त ओझा, संस्कृत साहित्य को रघुवंश की देन, पृ 466 
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प्रकृति का दूसरा विधान ही नहीं है । काव्य के प्रारम्भ में ग्रीष्म ऋतु वर्षन में प्रकृति का 


जीवन्त चित्रण किया है : 


पटुतरदवदा होच्छुष्क सस्य प्ररोहा:, 
परूष पवन वेगोत्क्षिण्त संशुष्कपणी: । 
दिनकर परिता पत्षीणतोया: समन्ताद्‌ 


विदघति भयमुच्चै वीक्ष्यमाणा वनान्ता:।॥“ 


आग उगलने वाले सूर्य की किरणों की ज्वाला में वन्य जीव जन्तुओं का जीवन दुःखमय 
है वे अपनी परस्पर शत्रुता भूल गये है । इस ग्रीष्म ऋतु की प्रचण्ड दावागिनि से जंगल के | 
घास फूस जलकर नष्ट हो गये है । वृक्षों की शाखाये झुलल गई है । सूखे पन्‍्ते तेज 
हवा में उड़ रहे है । जलाशय सूख गये है । सुनसान वन में चारों ओर देखने पर भय 


सा लगता है । 


कावे ने वर्षा के बादलों को अनेक रूपों में देखा है । उनकी मनोहर झाँकी इस 
काव्य में सजाई है । मृदंग के समान शब्द करते हुये बिजली की प्रत्यंचा से युन्क्त सात 
रंगों का इन्द्र धनुष चढ़ाये हुये बादल तीक्ष्ष धारा के पैने वाणों की वृष्टि करके, प्रवासी जनों 
के चित्त को कष्ट पहुँचाते है ।“ जो प्रकृति प्रियतम सान्नध्य में सुखकारी होती है वहीं 
वियोग में दुःखदायी हो जाती है उसका एक-एक क्रिया कलाप कितना दुःखद प्रतीत 


होता है - 


॑>रमानसकत'. काइशनकक, सात ३००४० वरधापत+ बराक, २४४०७ आयाकात० १भााका७ आनपाकाक 2०६. 2९७: अशज७आ७ 3>भ०पक्ा 28 सम संमााश४७॥ जम्नवायाकन २३४४+र पमंन्‍मा प्रमानााक+, 42०३०्ा॥ पाधा2आ) सामाइ॥भा४क पमममयापान १/७०३७००)७ पाक स्पा असाआ७४4क ९॥क०७७३ सनक ७४७७४७४४७७७/७७७७५७७७७/७७७७७७७७७ीी आरंभ भा इक “१8 ह इनक आल 2 नीम मच 
ऋतु “>कन ट 


व5 “बहा, 582 3 
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नेत्रोत्सवों हृदय हारिमरीचिमाल:, 
प्रह्मादक: शिशिरसीकरवारिवर्षों । कक 
पत्युविंप्रयोगविषदिग्धशरक्षतानां- क्‍ क्‍ के ५ तब 27 


चन्द्रो दहत्यतितरां तनुभंगनानामू ॥।“ 


अन्न से लदी वालों के बोझ से झुके हुये धन के पौधों को कौपाता हुआ, पुष्पों से क्‍ 
लदे झुके सुन्दर वृक्षों को नचाता हुआ और खिले हुय कमलों से व्याप्त कमलिनियों को... क्‍ रा 


हिलाता हुआ शीतल पवन नवयुवकों के मन को झकझोर डालता है ।“ 8 7 


प्रवासी लोग नीले कमल में कान्ति में प्रियतमा की आँखों की छवि देखते है, हँसों की « शा 
मधुर ध्वनि में करघनी की रूनझुन सुनते है; दोपहरिया के पुष्पों में अधरों की लालमा.....ः क्‍ 


देखकर तो बेचारे रूदन करने लगते हैं : 


असितनयलक्ष्मी लक्षयित्वोत्पलेषु 
स्वषित कनक काउ्ची मच्त हंस स्वनेषु । 
अधर खूचिरों शोभां बन्धु जीवे प्रियाणां 


पाथिकजन इदानीं रोदति भ्रान्तचितः: ।।> 
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प्रकृति सजीव सता के रूप में" सजीव सत्ता के रूप में- 


कवि ने प्रकृति चित्रष सजीव सत्ता के रूप में किया है । वे वर्षा ऋतु को नायक 
के रूप में चित्रेत करते है । वर्षा ऋतु में मानो प्रेमी नायक की भांति अपनी प्रेमिका के 
सिर तथा मालती और मौलसिरी के कुसमों की माला को ग्ूँध रहा है । उनके क्‍ कानों के 
लिए खिले हुये नृतन कदम्ब के पुष्पों का कर्णफूल बना रहा है ।4 वन प्रदेश नये जल 
वृष्टि के सींचने के कारण उसका ताप नष्ट हो गया है ऐसा वन प्रदेश मानों खिल क्‍ खिलाकर 


डुँस रहा है |“ 


शरदऋतु नई नवेली दुल्हन के रूप में चित्रित है-- कांस के वस्त्रों को धारण किए. 
हुए, मतवाले हंसों की मधुर बोली के विछुए पहने हुये, धन के मनोहर एवं झुके हुये शरीर 
धारण किए, खिले हुये कमल के मुखवाली नई नवेली व्याही हुयी सुन्दरी वधू के समान 


उसका आगमन हुआ है ।2 


शरद ऋतु में कांव ने नदियों का चित्रपष कामिनी के रूप में किया है-- शरद ऋतु 
में नदियों उसी प्रकार धीमे-धीमे बह रही है, जैसे करचन। और माला पहने हुए बड़े-बड़े 
नितम्बों वाली उन नदियों की करघनी है, तट पर बैठी हुई सफेद पक्षियों की पंक्तियाँ मालाएँ 
है तथा ऊँचे-ऊँचे रेत भरे टीले उनके नितम्ब हैं ॥4 ः 


वर्षा ऋतु में धरती उस सुन्दरी नायिका के समान दिखाई पड़ रही है, जो सफेद रंगों 


को छोड़कर अन्य सभी रंग के रत्नों के आभूषण पहने हुये है :- 


७४७७/७७॥७श४४४४/७७४//७७४/७७७७ीील राय ली 03 बी. दम आम मूली मदद मनन जल कक लिलनद :उयमम॥७ 30७00. पराक्रम हराम 20:७/0७७७ उानतामाक धधकापापा एफमराक 202७मकक भ५७++ाा७ धराकाओपकः पाता मापा व्यय पिदाशामंभा॥ भकआा॥ध॥ार २९८अम्वान “वामातदाक धनश्ााक आ७कक+ भरमार के ाीी७७७र्भभाााभीाााा आल 


ऋतु0 2/25 


हक 

2... - ऋतु0  2/24 
3.  ऋतु0 3३/व 
40% «« कल 3 
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प्रभिन्‍नवैदूय॑निभैस्तृणांकुर:. समायिता प्रोत्यितकन्दलीदलै:..। है 


विभाति शुक्लेतररत्नभुषिता वरांगनेव क्षितिरिन्द्रगगोपके: ॥7/..ःः 


प्रेमी जन के हृदयों को एक विजेता की तरह झकझोर देने वाले पावस का 


मानवीकरण देखिए: 


कालिदास ने प्रकृति जीवन के विविद्य रूपों का ललित एवं उल् चित्रण किया 





९ 


। ऋतुसंहार में पावस प्रेरित प्राकृतिक छवियों के जो विशुद्ध चित्र चित्रित किये है । 

वे अन्यत्र अनुपलब्ध है । वर्षा ऋतु में छोटे-मोटे कीड़ों, ग्रीष्म ऋतु की धूल तथा 
-कवाड़ को बहाता हुआ मटमैला बरसाती पानी, सर्प के समान टेड़ी मेड़ी गति से, नीची .. 
जमीन से बहा जा रहा है और बेचारे मेंढक उसे सरप॑ समझकर अत्यन्त भय से 

: देखते हैं ।“ 


ऋतुसंहार में निरीक्षण एवं ललित कल्पनाओं से समन्वित प्रकृति के सुन्दर चित्र 


उपलब्ध है जो अन्यत्र दुर्लभ है । 


किक नि अमन जा 9 आल अली ली लीला अअक अली आाााा 00 कमा री भा ७ ७७७७७४४/७४७७७/७७//७७/७७//७४//एएआ ंं>घास+ अपालसेः परकाशोपाक सपलाक्ाात अधासंगआ+ अध्साशमोत धशाहाा अधकाका साम्थाआ॥ /भरप्ाश+ ध्यकाअंके अेकनलक “पेशरधाप्ा पााकागाफ मताशागा॥ साआाम्यकक संगम अधाआा॥० भला 


4. ऋतु0 2/5.. कप द 


ऋतु0 2/3 
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हम यह पहले ही कह चुके हें कि ऋतु काव्य की परम्परा का उदय संस्कृत 
साहित्य के ऋग्वेद काल में ही ही चुका था । ऋग्वेद का पजैन्य सूक्त हमारे देश की पावस 
सुषमा का बड़ा हीं स्वाभावेक चित्रण करता है । परन्तु उसमें मल्हारों जैसा प्रेम और श्रृंगार 


नहीं है ।7 
रामायण/महाभारत और पुराणों के ऋतुकाव्य मुकत गीत नहीं आध्यात्मिक छाया है । 


लौकेक प्रबन्ध महाकाव्यों में ऋतुओं का वर्णन वैसे तो उनका अनिवार्य लक्षण बन 
. गया है परन्तु उनमें भो गीत प्रबन्ध कथा का अंग बन कर ही रह गया है । वरह्हाँ गीतकार 
द क्‍ मुक्त होकर नहीं गा सका है । वह अपने गीत को स्वयं अपने प्रिय के आमने-सामने हीकर द 

० भी नहीं गा सका हे बल्क तटस्थ होकर रह गया है । इस स्थिति में गीतकार की 


वैयज्क्तकता बहुत दबी रह गयी है । उसके गीत कैमरे का चित्र तो देते हैं, गीतका को 
_आत्मानुभूति के रंग उसमें पूरी तरह नहीं आ सके हैं । ऐसे गीत ऋतुओं की एक उद््‌दीपन कक 


.. रूप वाली तटस्थ वर्षना होकर रह जाते है ।2 


>ज्याासन्‍भ»! पाया समारपउए#, फमपाका+--भ:अक्रका-0॥ गपसापमयतक >रफरसऋककात. भा आसककाप सपा "ानपाकाार++पाासादसकान "... “नपादा- जाया. धमाका सर्ापकनपाक, 'पंपापलीफ-॥ "याकपफन, पाशासाकमाक' पाकााताइका अपर 'मेकवेआमाआभ।. नयुकामपमार पाइप» राय भंगांमाा+ वढाम्मपसवक प्वादमाममआ 'चान++मा मजाक पाआनमयात परयहनमममणा.सा«)अमभाक ?ममपना#.जमयडवा.७+ 3७-०७+म..230-मममा '+मममा. भाइककवरत एक कप. पामादक' चृामााभपा०.पामामाओज# जाप, 'काकाा+ाफः नभाक्ााकान७ पवो॑ोा,.. साकानोकी.. ० आमफरानप व्यड़फेफक), गा३ानाक७ १4॥७७०७म. पा; बाप, १३धाउजमभा. मोम, ०९७ककाना।.भरमकरकाक, 


3..... ऋग्वेद 


2... देख कालिदास का ही कुमार संभव सर्ग तथा रघुवंश सर्ग व वसन्त वर्षन 
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इसके विपरीत जब हम कालिदास के ऋतुगीतों की ओर देखते हैं कि कालिदास ने 

संल्कृत गीत की इस जड़ता को तोड़ने में पहल की है और पहल में वह बहुत अधिक सफल भी 
रहा है । उसके ऋतुगीत सम्पूर्ण अर्थों में मुक्त ऋतुगीत है । इन गीतों में वह अपनी प्रिया 
को प्रत्यक्षट: आमने-सामने होकर बोल रहा हे; ऋतुओं की उद्दीपनाओं के संमोहन में प्रेम के 
संभोग का खुला आमन्त्रप दे रहा है । उसके प्रत्येक ऋतुगीत से यही गुँज सुनाई देती है, प्रिये 


जब प्रकृति का कण-कष प्यार में डूब रहा है तो हम भी क्यों न प्रकृति के इस उपहार का 





संभोग करें । उदाहरण के लिए ग्रीष्म की सुहावनी सन्ध्या में कालिदास के गीत में प्रेयसी के 


मन को गुदगुदा देने वाला प्रेम विहार का आमन्त्रण देखिए:- 


प्रचण्ड सूर्य: स्पृह्णीयचन्द्रमा  सदावगाहक्षतवारिसंचय:, 
दिनान्तरम्योष्भ्युपशान्तमन्मथो निदाघकालोइयमुपागतः: प्रिये | 
-“+ऊऋतु0 4.4 
गर्मी की ऋतु आ गयी है । सूरज बहुत तपता है । दिन भर धूप जलाए रहती... 
है । प्रेम लीलाओं का उत्साह कम सा हो जाता है । परन्तु इस सबसे क्‍या ? प्रिये | गर्मी 
की शाम तो सुहानी है । चाँदनी की शीतलता तो छिटक रही है । ठण्डे-ठण्डे जलाशयों में 


देर-देर तक जल॑-केलि का आनन्द तो हम॑ उठा ही सकते हैं 


ग्रीष्म की घोर तपन का भी प्रेमी जन तो मनभावन विकल्प निकाल ही लेते हैं । 
उनकी प्रेम-लीलाएं तो प्रतिकूल ऋतुओं का भी अनुकूलन कर लेती है : 
निशा: शशांक क्षतनील राजय: क्वचिद्‌ विचित्र जलयन्त्रमन्दिरम्‌ 


मणिप्रकाश: सरस॑ चन्दनं शुचौ प्रिये यान्ति जनस्य सेन्यताम । 


+ऊतु0 .3 





कालिदास के सभी ऋतुओं के गीतों में पेम का सीधा-सीधा आमन्त्रण हे । उसके 


गीतों ऋव यह साधा संबोधन उसके भाव संस्पशे को बहुत बढ़ा दता है । आध्यानक प्रेम गीतों 


में हम इसो तरह कं मुकतता और भावों की संस्पाशैता पाते हे । 


मदमस्त हाथियों से झूमते मेघ, चमचम चमकती बिजली, घत-घन गरजते बादल । 
लगता है, जैसे वषों के मौसम ने किसी उद्धत राजा को तरह हाथियों की सेना, चमकीली 
झोंडेयों और नंगाड़ों की गुँज के साथ कामी जन के ऊपर धावा बोल दिया हे । ऐसे मौसम 


की ओर क्‍यों न प्रेयसी का मन खींचा जाए : 


ससोकराम्भोधरमन्तकुञ्जरस्ताडेत्पताकी उशनेशब्दमदेल: 
समागतो राजबदुद्धतद्युतिधघनागम: कामिजनप्रिय: प्रेये । 


ऋतु0 2.4 


और फिर फूलों की ल्‍तु बसन्‍त का तो कहना ही क्‍या ? वहाँ तो जिधर देखिए उधर 
प्यार ही प्यार छलक रहा है । कौन ऐसा तरूण प्रेमी होगा जो प्रेया को आमन्त्रण देने लगे ! 
कालिदास के बसनन्‍्त गीत में यह आमन्त्रण देखिए : 
ट्रमा: सपुष्पा सलेलं संपदुमं स्त्रियः सकामा: पवनः सुगन्ध:, 
सुखा: प्रदोजा [दिवसाश्च रम्या: सब प्रिये चारुतरं बसन्‍्ते । 


अतु0 6.2 


पेड़-पौधे सब ओर फूलों से छा गए हैं, तालाबों में कमल खिल रहे हैं, गन्ध भरा 
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पवन बह रहा है, स्त्रियों प्यार में सराबोर हो रही हैं, दिन रमपीय और सन्ध्या सुख भरी 
हो गयी है । प्रिये | इस बसन्त में तो जिधर देखो, सुन्दर ही सुन्दर जान पड़ता है 


आओ, हम बसन्‍्त के इस सौन्दर्य का उपभोग करें । 


कालिदास के चाहे जिस ऋतु के गीतों को हम पढ़ें उनमें प्रेम का सीधा और खुला 
आमन्त्रण मिलता है 

इन आमन्त्रण गीतों को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें उ् और फारसी के 

गीतों या गजलों की तरह मंदिरालय के परिदृश्यों का जाना-बूझा चित्रण नहीं है बल्कि 

| ऋतुओं के सौन्दय को मधुशाला के चित्र हैं जो बरबस तरूण मन को प्रेम संभोग का 


आमन्त्रण करते हैं : 


रम्य:. प्रदोषसमय: स्फुटचन्द्रभास: 

पुस्कोकिलस्य विरुत्तं पवन: सुगन्धि: 

मचालियूथंवेरुतं॑. निशि सीधुपान, 

 सवे. रसायनामिदं कु सुमायुधस्य | 

कल तो 8 

.. इस गीत में हम देख रहे हैं कि मधुपान के निशा क्षपों का उल्लेख है परन्तु वह 
. बसुन्‍्त के अत्यन्त रमपीय प्राकृतिक परिवेश का ही एक अंग है । ऊर्दू गीतों की तरह 
द छलकाते जाम और साकी की छंबेयों के जादू से ही पाठक को नशा नहों चढ़ाया गया है, 
2 पूरे मौसम का नशा है । 
भूतियों की निजता और तीव्रता- ह 





गीत रचनाएं स्वभावत: आदशैवादी काव्य रचनाएं नहीं होती । उनमें धमे, अर्थ और 


: मोक्ष के सिद्धान्त नहीं गाए जाते । मानव हृदय की कोई उत्कट भावुकता ही गीत बन 


कर निकलती है । कालिदास के ऋतुगीत इसके अच्छे उदाहरण है । इन गीतों में 





है| 
| 
। 
॥। 

|| 

। 
॥। 
| 


'काम' तत्त्व ही जीवन का एकमात्र रस बन कर छाया है । सबसे बड़ी बात गीतों की 
यह है कि उनमें गाया गया प्रेम सृष्ट के सभी रूपों में मिथुनकेलि बन कर छाया है । यह 
काम भावना की मौलिकता के गीत है । नर-नारी, पशु-पक्षी, लता-पादप तथा नदियाँ और 
सागर जिधर देखिए मिथुन का प्रेम संगीत छाया है । जीवन का यह संगीत प्रत्येक ऋतु 


में नए-नए रूप और रंग के विधान लेकर आता है । 


कालिदास के ऋतुगीतों में प्रेम प्रत्येक ऋतु में एक नया श्रृंगार करके आता है । 
वह ग्रीष्म के निदाघकाल में चन्दन क्‍ और चॉौँदनी की शीतलता लेकर आता है ।* वर्षाकाल 
में वह मेघगर्जन से उत्पन्न प्रिया के आलिंगन लेकर आता है |“ शरद्‌ में वही प्रेम लील 
कमलों से खेलती प्रमदाओं की दीवानगी बन जाता है ।/ हेमन्त में वही प्रेम मधुपान किए « 
प्रेमो युगल का कठोर आलिंगन हो जाता है ।/ शिशिर में वह रातों-रात का मधु-उत्सव 
हो जाता है ।? तथा फूलों की बसन्‍्त ऋतु में वही काम सुन्दरन से पुष्प-प्याले का ट्विरेक 


का मिथुन का साथ-साथ मधुपान हो जाता है । न 


प्रेम की यह अमैनवता और सर्वव्यापकता कालिदास के गीतों को बहुत हृदयग्राही 
गीतों का स्वर दे देती है । उसके किसी गीत में बासीपन नहीं आ सका है । प्रेम की 


ऐसी ताजगी है कि पाठक के मन पर छा जाती है । 


अयाााहात: दाममस्‍्ाय+ वातामकान पायममता जाआाका> गेहामाक्रमण आ/४0१७० पलमााभ+ अाााान पाहापकका सारा सद्फ़ोआ+ जंमापका» पा बला प्रात्ाा» सराफा अमर भराकआं+ भंदाभाक पाामपाका परशाभाा+ सका पाक धक्का, सावाााना कायाक्राव+ वध पाद्मभात भक्काका+ कान पशांआभ आक्याा» पारार पदआक्ाा० भा भरजाजा॥, भपायमफ परप्ाओ दमन अमर "भय गॉफकाव पलासेशा+ आाधता+ पिंक परकामलः पाया) शफोमिकाके श्ाभामा पारा शाम ै्याष्णाअक, 


4. ऋतु0 4-4 


25 “वही 2-4 
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गीतकार की अनुभूतियों की निजता और आवेग का आस्वाद देने वाली कुछेक गीतिकाओं के 
उदाहरण देखें : 

सुवासितं हम्य॑ंतल॑ मनोहर प्रियामुखोच्छासबिकाम्पत मधु, 
सुतन्त्रिगीत॑ मदनस्य दीपनं शुच्चौ निशीथेषनुभवन्ति कामिन: । 


-+ऊतु0 4.3 


प्रिये | गगी के इस मौसम में केवड़ा और इत्र से सुवासित भवनों के 
चिकने-चिकने फर्श, प्रेयसी की श्वासों से हिलौरे सी लेते मंदिरा के प्याले, प्यार को उमगा 
देने वाली वीणा का संगीत प्रेमियों के मन को लुभा लेते हैं । 


शिल्प का वासीपन नए शिल्प से क़ेसे दूर किया जाता है, यह कालिदास के इस 
गीत में ध्यान से देखने योग्य है । यहाँ कवि ने उर्दू के गीतकारों की तरह 'लबरेज 
प्याले' का घिसापिटा बिम्ब पयौप्त नहीं समझा बालक प्रेयली की मस्ती भरी सांसों के स्पशै 
से तरंगित मधु का अभेनव और उससे कहीं अधिक मादम बिम्ब सृजन करना अधिक 
उपयुक्त समझा । इस तरह की बिम्ब सृष्टि अनुभूतियों की निजता और भावावेग के बिना 
संभव नहीं हो सकती । यहाँ कांवे मन का निरावरण एवं मुक्त सौन्दय बोध 
छलकता है । 

अनुभूतियों की यही निजता और खुलापन कालिदास के इस पावस गीत में भी 
मिलता है :. 


अभीक्ष्पमुच्चैध्वंनता पयोमुचा . घनान्धकारीकृतशर्वरीष्वपि, 


5 


तडित्प्रभादश्शितमागभूमय: प्रयान्ति रागादभिसारिका: स्त्रिय:। 


-ऋतु0 2.40 
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बार-बार गरजते बादल, बादलों से घनी अंधेकारी रातें, चमकती-तड़कती बिजलियों । 





लाकन अभिसार के लिए आतुर निकल पड़ी कामिनियों को इस सबका कोई भय नहीं, कोई 


रोक नहीं । 


इस गीत की एक विशेषता यह भी लगती है कि बषों ऋतु में जिन चीजों से 
अभिसारिका के मन में भय की संभावना सोची गयी है, वास्तव में वे ही वस्तुएं तो प्रिय के 
मिलन के लिए प्रेयसली मन को उतावला करने वाली हैं । गीत में वर्णित किया परिदृश्य 
हमारे देश की पावस का ही हो सकता है किसी पश्चिमी देश या अरब और फारस की 


वषो का नहीं । अपनी धरती की वषों का पूरा दिन-रात का परिदृश्य कवि की 


अनुभूतियों में छाया हुआ है । 


अनुभूतेयों की यही निजता और मादकता रूपरमषीय नवव्धू सी आ रही शरद्‌ की 


शोभा के चित्रण में मिलती है : 


काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा 
सोन्माद हं स रवनूपुरनादरम्या 
आपक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टि : 
प्राप्ता शरन्नववधूरिव रुपरम्या । 
ऋतु0 ३-॥ 
कांस के फूलों की रेशमी साड़ी, खिलता हुआ कमलमुख, रूनझुन नूपुर से बजते हंसों 
के कलरव, झुकी झुकी अधपकी शालिलता सी शरीर रेखा । लगता है प्रिय मिलन को 


कोई सजीधजी नववधू चली आ रही है ।. 
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अनुभूतियों की ऐसी ही निजता और सौनन्‍्दय की मादकता हम दूसरी ऋतुओं के गीतों 
में देख सकते हैं । द चर 


कक व पा ह॥? 


हेमनत ऋतु आई कि लता पादपों पर नयी कॉपलें फूट निकली, लोध्र का वृक्ष फूल 
उठा, शालि के खेत पके पीले चमकने लगे, तुषार वृष्टि होने से कमल मुरझाने लगे । 
लगता है, तुषार के मौसम ने सारे साज सिंगारों में परिवततन ला दिया : 
विलासिनीनां स्तनशालिनीनां नालंक्रेयन्ते स्तनमण्डनानि ।४* 
आगे फिर शिशिर का अपना अलग ही रूप विधान है । ईख के खेतों से धरती 
छायी दिखती है, कहीं-कहीं हंस और सारस के कल शब्द सुनाई दे रहे हैं, शीत भरा 


शिशिर प्रमदा जन को बहुत ही प्यार लगता है : 


प्रकामकामं प्रमदाजनप्रियम्‌ ॥“ 


ऋतुराज बसन्‍्त का तो जादू ही क्या कहा जाए । लगता है, जैसे आमों के बौरों 


के तीखे बाष भौरों की धनुष डोरी पर चढ़ा कर प्रेमीजनन को बेध डालने पर ही कमर कस 


ली है: 
प्रफुल्लचूतंक़ुरतीक्ष्पसायको द्विरेफमालाविलसद्‌ धनुगेष: । 
मनांसि भेसुं सुदतसंगेनां वसन्‍्तयोद्धा समुपागतः प्रिये । 
ऋतु0 6.4 
.  ऋतु0 4.4. 


2. वही. 5.4 
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भाषा ओर शैली की तरलता 
गीत स्वभाव से एक कोमल एवं तरल रचना है । कालिदास गीत की इस प्रकृति 
को अच्छी तरह जानता है । उसके ऋतुगीत भाव और भाषा दोनों ही स्तरों पर तरल 
हा । वास्तव में तरल भाव रूखी और मन्द भाषा में बह ही नहीं सकते । कालिदास 
के ऋतुगीतों में गीतकार ने प्रकृति के उन्हीं भावोत्तेजक रूपों को ग्रहण किया है जो हमारी 
भावनाओं को तरल बना देते हैं । ग्रीष्म ऋतु तक के गीतों में हम पाते हैं कि निदाघ ताप 
से अछूते उन रमणीय क्षणों को गीतकार ने बड़ी चतुराई से चुन लिया है जहाँ ऋतु का ताप 


ठंडा किया जा सकता है | 


हे 


नौ 


ऋतुसंहार को भाषा में कृत्रिमता नाम की कोई चीज नहीं है । प्रत्येक शब्द एक 
चित्र है और प्रत्येक वणेध्वनि संगीत का एक तार है । बिना इसके मनोमोहक गीत नहीं 
बन पाते । 

ऋतुसंहार को भाषा पूरी तरह से प्रत्यक्ष की भाषा है, भोगे जा रहे क्षणों की भाषा 
है इसलिए उसके पदबन्धों में न समास रचनाओं की दुरूहताएं है और न क्रियापदों की 
पेचीदांगियों । गीत पढ़िए और भाव सौन्दये का अनुभव कारेए प्राय: ऐसी ही गीतिकाएं हैं। 
कालिदास संस्कृत काव्यशास्त्रियों की भाषा शैली की दृष्टि से वैदभी शैली का कवि कहा 
जाता है । इस वैदभी शैली को ही हमने भाषा की अकृत्रिमता कहा है धर एक अच्छे 
गीतकार की भाषा जितनी सरल और प्रांजल होती है उतनी ही अधिक मात्रा में उसके गीत 
हृदयग्राही होते हैं । कालिदास के ऋतुगीतों की भाषा इस दृष्टि से अद्वितीय है । 
उसकी सरल भाषा भावों के सम्प्रेषण में और सौन्दय चित्रों के विधान में कितनी प्रभावी है 


अधाकाारा चुकाोअआ वकाजा/ अरद्मातोसानी फिलरामाउा+ १७७३३॥/ सममाकश७ जकाका॥ विमामधाथन पाराानाभ्ा, परम जवमिकामक भ/रमााथ काकााभा सिशजवासा+ ज्याका#2) गदावालापक आइम|#मक परविक+० साधममााक, नाकाम वरापकेमात फोकऑक परइसलं#४े ७०७७७ परमरााा+ पाला अाकााक भाधाथाके आाफमा भा जलनामआाक+ एकाकाकान, काा55ाा वापएन्‍पॉग + अभायक4७ पम्ममाम्णाकः सदरभाा)४क स्‍ाजक2क धमापभ्या> श्र पाक» पाराआा- पक्का! पाषयाराकः पाक थ२४७०ान पाला पाया पंधधरााना गमार ्िगनश॑० साधमारथाक, 


.-  ऋतुए 4.:8-40, 28 
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यह हम ऋतुसंहार की कतिपय गीतिकाओं से जान सकते हैं । 


ग्रीष्म ऋतु की एक सरल सी गीतिका देखिए :- 


नितम्बबिम्बै: सुदुकूलमेखलै: स्तन: सहारा भरणे: संचन्दने: । 
शिरोरु है: स्नानकषायवासितै: स्त्रियों निदाघं शमयन्ति कामिनाम्‌। ०“ 
-कअतु0 4.4 
कितनी सरल भाषा है । शरीर की सुन्दरता दशाने वाले अंग और उन अंगों 
के साज-सिंगार अलग-अलग और एक साथ चमक उठे हैं । गीत के पहले भाग में नेत्रों 
को तृप्त कर देने वाला सुन्दर साड़ी और करघनी से सजे नितम्बों का बिम्ब, अगले भाग में 
स्पर्श इन्द्रिय को तृप्त करने वाला सचन्दन स्तनों का बिम्ब और फिर प्राण इन्द्रिय को तृप्त हे 


हा . कर देने वाला स्नानकषाय से गंधित केशों का बिम्ब सारे के सारे मिलकर प्रेम वासना से मन 


को भर देते हैं । भला ऐसा सौन्दय बोध होने पर कैसा निदाघताप ? 


. सरल और अकृत्रिम भाषा तथा प्रवाहमय शैली में गीतकार कालिदास ने ग्रीष्म के 
सजीव चित्र खींच दिए हैं । गीतों की मनोमोहकता इस बात में छिपी है कि प्रेम संवादों 
क्‍ का सूत्र पकड़ कर गीतकार ने ऋतु के सजीव से क्‍ सजीव चित्र उतार क्‍ दिए हैं । इससे गीतों 
में कही कोई उकताहट नहीं आ पाती । 
यही प्रवाहमयी शैली हम वषों के गीतों में पाते हैं । भाषा में कहीं कोई 
 अवरोध नहीं हैं । जो वषों की रिमझिम, जो बादलों की घनघन और जो बिजली की चमक 
. और चंचलता प्रकृति में मिलती है वैसा ही सब कुछ कालिदास के पावस गीतों में मिलता 


है । प्रकृति की सुन्दरता और नारी शरीर की सुन्दरता एक दूसरे में सहज घुल मिल 
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गयी 


णिफ 


इस प्रकार का एक वषोौगीत द्रष्टव्य है : 


नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभि: 
क्वचित्‌ प्रभिन्‍नांजनराशिसनि भै: 
क्वचित्‌ सगभ॑प्रमदास्तनप्रभै: 
समाचितं व्योमघनै: समन्‍्तत: । 


ऋतु0 2.2 


वषों ऋतु के कजरारे मेघों का सौन्दय इस गीत में गाया है । गीतकार की 
अनुभूतियों में यह सौन्दये इतनां गहरा गया है कि उसे गीत में अभिव्यस्कति देने के लिए एक 


के बाद एक नया सादृश्य पकड़ता है । पद रचनाएं कुछ लंबी अवश्य लगती है, परन्तु 


अथे कान्ति इतनी उज्जवल है कि भाषा की बोझिलता का कहीं कोई चिह्न नहीं । 


कहीं नीलकमल के पत्तों जैसे गहरे श्याम व के, कहीं कज्जल राशि जैसे और 


कहीं गरभ॑वती प्रमदा के स्तनों के मुख के समान काले मेघ आकाश में छा गए हैं । 
गीत का सौन्दये बोध असाधारण है किन्तु भाषा में कहीं कोई क्लिष्टता नहीं है । 
सारी पद रचनाएं एक ही तृतीय विभः्क्ति के बहुवचन में होने से और एक सा रचना प्रकार 


होने से भाषा की सरलता और बढ़ गयी है । 


शरद्‌ ऋतु की नांदेयों और सुन्दरी स्त्रियों की रूपकान्ति को एक दूसरे में मिलाते 


हुए कालिदास का यह शरदगीत भी देखने योग्य है : 
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चंचन्मनोज्ञक्षफरीर सनाकलापा: 

पर्यन्तसेस्थतसिताण्डजपौप्त हारा: 

नद्यो विशालपुलिनान्तनितम्बबिम्बा 

मन्दं प्रयान्ति समदा प्रमदा इवाध । 


-ऋतु0 3.3 


चंचल मछलियों की करघनीं से शोभित, तयों पर बैठे एवेत पक्षियों की मालाएं 
पहने, विशाल पुलिनों के नितम्बों वाली मन्द मन्‍्द बहती शरद्‌ की सरिताएं, लगता है जैसे 


मदमाती प्रमदाएं धीरे-धीरे चल रही हैं । 


इस गीत की भाषा में 'अण्डज' शब्द से भिन्‍न एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो 


बोलने के साथ ही गीत में अपनी अर्थकान्ति न फैला दे । 


हेमनत की ऋतु तुषारपाल के कारण उतनी सहज सहय नहीं लगती । परन्तु 
गीतकार कालिदास की शैली देखिए तो नारी सौन्दय को आशभूषषों से मुक्त करके भी उससें 


विलासिता का आस्वाद भर देता है : 


न बाहुयुग्मेषु विलासिनीनां क्‍ द 
प्रयान्ति संगं बलयांगदानि 
नितम्बबिम्बेषु नवं दुकूल॑ 
तन्‍नंशुक॑ पीनपयोधरेषु । 


ऋतु0 4.3 
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हेमनत में विलासिनी भुजबन्ध आभूषण ठंड के कारण नहीं धारण कर पाती, नयी साडियों 
भी नहीं सह पाती, उरोज कान्ति छलकाने वाली रेशमी चोलियों भी नहीं पहन पाती । यह सब 


है किन्तु गीत का जादू देखें कि जो उस ऋतु में नहीं मिल पाता गीत अपनी शैली की भंगिमा 


से उन्हीं सुन्दर अंगों के चित्रों का अस्वाद दे रहा है । 


शिशिर गीत की रचना देखे तो प्यार का सारा साज सिंगार ही बदल दिया है । अब 
ता शरीर को गरमाहट देने वाले ताम्बूल का सेवन और कस्तूरी का लेप, पुष्पों के रस से बनी 


मदिरा, धूप बस्तियों से सुवासित प्रिय का शय्यागृह यही सब सुन्दरियों का प्रिय है : 


गृहीतताम्बुलविलेपनस्रज: "“ 
पुष्पासवामोंदितवक्त्रपंकजा: 
प्रकामकालागुरु धूपवासित॑ 
विशन्ति शय्याग्ृहमुत्सुकाश स्त्रिय: । 
-कतु0 5.5 
उसी कमनीय भाषा और शैली में वसन्‍्त के सौन्दय गीत मन को खींच लेते हैं । 
सौन्दय गीत मन को खींच लेते हैं । एक और हवा के झोंके अमराइयों से बौर की सुगन्ध 
बहाए लाते हैं, दूसरी ओर मदमस्त कोयल अपनी मधुर तान छेड रही है, भौंरों का मधुर 
गीतगुंजन हो रहा है । ऐसे में मन थामे बैठी नारियों के हृदय भी प्यार में धड़कने लगते हैं: 


आकंम्पितानि हृदयानि मनस्विनीनां 
वातैः प्रफुल्लसहकारकृताधिवास: 
उत्कूजितै: परभूतस्य मदाकुलस्थ 
श्रोत्र प्रियेमंधुकरस्य च गीतनादैः: | क्‍ 


"ऊतु0 6-34 
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बिम्ब विधान: - 





आधुनिक काव्यशास्त्र में बिम्ब शब्द जुँग्रेजी के 'इमेज' शब्द के प्यौयवाची के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता है । इसका अर्थ होता है अनुकरण या सादृश्य ग्रहण । साहित्य रचना 
की दृष्टि से बिम्ब लेखक या कवि का एक ऐसा शब्द चित्र माना जाता है जिसके माध्यम से 
वह अपने विचारों और अनुभूतियों को एक अत्यन्त प्रभावी अभिव्यस्कति देने में सफल 


होता है ।7 


कविता में बिम्ब के महत्त्व को दशौते हुए आचार्य रामचन्‍्द्र शुक्ल ने लिखा है कि 'जब 
तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूत्ते और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य 


का वास्तविक ढोंचा खड़ा न हो सकेगा ।'“ 


. हम समझते हैं कि शुक्ल जी ने जो कुछ कहा है उसका तात्पय यह है कि शब्द 
चित्रों और बिम्बों के बिना छन्दों की रचनाएं तो की जा सकती हैं, रूखा-सूखा काव्य भी लिखा 
जा सकता है किन्तु मन को मोह लेने वाली सरस कविता नहीं की जा सकती । कम से कम 


गीत रचना तो सुन्दर बिम्बों के अभाव में सोची भी नहीं जा सकती । 


यह ठीक है कि बिम्ब की चचो आधनिक काव्यशास्त्र बहुत गहराई के साथ की गयी 


है । परन्तु ऐसा नहीं है कि हमारा प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र बिम्ब से परिचय ही नहीं 





रखता था या कि वह काव्य रचना में बिम्बों और शब्द चित्रों के सौन्दर्य को समझता ही नहीं 


था । वास्तविकता तो यह है कि हमारे संस्कृत काव्यशास्त्री बिम्ब के सौन्दय 


पु 


+ हि + पु ह अं हि हटके ४ ; ड़ है 
+ ५ पु ; पु ६ ्फ 


के ] ४. ल्‍ क 


). सी.डी. लिविस : द पोइंटिक इमेज, पृ0 48 


2... देखिए आचाये रामचन्द्र शुक्ल, रस मीमांसा, कविता क्या है ? 
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से भली भाँति अवगत थे । हाँ, एक बात यह अवश्य मानी जा सकती है कि संस्कृत के 


प्राचीन काव्यशास्त्र में बिम्ब शिल्प को कविता समीक्षा में अलग स्थान नहीं मिल सका । बिम्ब 
शिल्प के विविद्य रूपों और उसके सौन्दय बोध के विविध पक्षों पर स्वतन्त्र विवेचन नहीं किया 
गया । हमारे काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में काव्य का सवैस्व घृम-फिर कर रस बोध ही अधिक 


रहा और काव्य के शैली शिल्प के अलंकार आदि और अंग उसके सामने गौण होकर रह गए । 


इसके अतिरित्त एक और भी कारण रहा है जिससे संस्कृत काव्य शास्त्र में बिम्ब शिल्प 
को लेकर अलग से चिन्तन नहीं हो सका । हमारे यहाँ सादृश्य विधान और सौन्दय॑ विधान 
के सभी काव्य शिल्पों को अलंकार शिल्प में समेट लिया गया । बिम्ब के साथ भी यही 
हुआ । वैसे हम विचार करें तो यह बात सरलता से जान सकते हैं कि जहाँ कहीं भी 
सादृश्य मूलक अलंकार की चचौ है वहाँ बिम्ब नन्‍्यूनाधिक रूप से स्वतः सामने आ जाता है । 
अनेक अलंकारों के लक्षणों में बिम्ब की शब्दत: चचो भी गयी है । उदाहरण के लिए दृष्टान्त 
अलंकार का लक्षण ही देखें : 


दृष्टान्तस्तु सधमंस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ । 


प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच सदृश्य मूलक बिंबप्रतिबिम्बभाव 'दृष्टान्त' अलंकार 


होता है । 
इसी प्रकार हम निदशना का लक्षण देखते हैं : 
'यत्र बिम्बानुबिंबत्वं बोधयेत सा निदशेना ।“ 
4. मम्मट : काव्यप्रकाश, दृष्टान्त अलंकार 


2, विश्वनाथ : साहित्य दर्पण, 40.5 
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डक इज जी हमे स्वीकारना पड़ेगा ही कि हमारे काव्यशास्त्री बिम्ब शिल्प को सादृश्य 
शिल्प से मुक्त करके नहीं सोच सके । यद्यपि स्वभावोक्ति अलकार के बिम्ब चिन्तन को हम 


सादृश्य मुक्त कह सकते हैं. परन्तु वह भी बिम्ब के बारे में कुछ मुक्त प्रकार का सौन्दर्य 


चिन्तन नहीं माना जा सकता | 


जहाँ तक हमारे सस्कृत कवियों की रचनाओं में बिम्बशिल्प का प्रश्त है वह आज के 
हिन्दी, अंग्रेजी या उदू के कवियों से कुछ कम सुन्दर नहीं है । उनकी कविता में बिम्ब का 
अपना स्वतन्त्र सौन्दय मिलता है । वह अलंकारों के सादृश्य विधान के अंग रूप में तो सवेत्र 
है ही परन्तु अनेकत्र केवल-केवल बिम्ब का ही अपना विशिष्ट सौन्दय है । सादृश्य विधान 
से मुक्त बिम्ब के सौन्दये की प्रवृत्ति हमें ऋग्वेद के उषा गीतों में भी मिलती है और रामायण 


.. के प्राकृतिक सुषमा के वषैनों में भम । 


... कविता के सुकुमार कवि कालिदास के काव्य पर जब हम विचार करते हैं तो वहाँ तो 
बिम्बो के मुक्त सौन्दय की बात ही क्या कहना । वह तो जब प्रकृति के सौन्दर्य के रूपहले 
चित्र उतारता है तो बिम्बों की सुन्दरश्ता देखते ही बनती है । उसके दोनों गीति काब्य 
ऋतुसहार और मेघदूत बिम्बशिल्प के सौन्दय की दृष्टि से आज की रोमांटिक या छायावादी 

कावेता से भी आगे निकल जाते हैं। हम समझते हैं ऐसा होना कोई आश्चय की बात नहीं 

. है, एक स्वाभाविक चीज है । कारण इसका यह है कि कालिदास का कवि प्रवृत्ति की जिस 

मुक्त सुषमा की गोद में खेला है, बाद के युगों में उसका उत्तरोत्तर हास होता गया है । यही 
कारण था कि यूरोप का कवि थामस अपने ऋतुगीतों में बिम्बो का वह सौन्दय नहीं ला सका 
जा और कालिदास के ऋतुगीतों में मिलता है ।. क्‍ 


4. अरविन्द घोष * कालिदास के ऋतुगीत पू०29 क्‍ 
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उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखकर ही हिन्दी के एक आधुनिक रचनाकार और समीक्षक 





का कहना है कि 'मानवीय संस्कृति का विकास चेतना के विकास का इतिहास है । इस 


हे बः * साथ ह साथ काब्या त्मक . ; पद्धति पे ह 
जिवास हो “साथ काव्यात्मक बिम्बों के स्वरूप तथा पद्धति मे भी अन्तर आता गया है । 


अर 


यह विचित्र बात है कि काव्य में बिम्बों का अन्तरावलबन उसी प्रकार चलता रहता है जिस 
प्रकार की जीवन में सस्कृतियों का ।' 


बिम्बशिल्प के बारे में की गयी अब तक की विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है 


दा 


ः विधान कविता में कोई सुन्दरता नहीं आती । केवल वे ही बिम्ब कविता मे सुन्दरता 





लाते है जो अनुभूतियों से प्रेरित होते हैं और सहजता तथा सजीवता से उतरते चले आते हैं । 
यदि रचना के अन्दर कोई भावप्रवणता नहीं है, कोई कमनीय सौन्दरय बोध नहीं है तो प्राणहीन 


शब्द चित्रों या बिम्बों से कविता में कोई आकषेण पैदा नहीं किया जा सकता है । अस्तु 





कविता के अन्य रूपों की तो हम बात छोड़ दें गीत रचना तो परोक्ष में जी ही नहीं सकती । 


वह तो इन्द्रियो के सम्पके में आने वाले रूपों के चित्र चाहती है । यदि यह गुण नहीं है तो 
गीत महसूस नहीं किया जा सकता, वह हमारी इन्द्रियों कौ प्यास कभी नहीं बुझा सकता और 
यह न होने पर वह हमारे गले में बस नहीं सकता । इसीलिए अच्छे गीतकार अपने गीतों में 
सुन्दर से सुन्दर और सजीव से सजीव रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द नाद का आस्वाद देने 
वाले बिम्ब अपने गीतों में लाते हैं । बिम्बों का यह आस्वाद हमें कालिदास के ऋतुगीतों में 
भरपूर मिलता है । 


 ग्रीष्म गीतों में रमपीय संध्या, चाँदनी, रात. छतों पर चाँदनी का संगीत जिसे मादक 


कर हे ललअका ५ फलालमकमन»" जमे») अ++अमक फंनममानान नमन रह अर सामान सलनरिकनंत अकामवकओ+ रफाणयमाकाक ममकाभ++ स++न्‍वा-क3 "स्‍कमाक) ५७+०+७७७ ५७५3 पापा अ+०न्‍कनक 2७अाभका। गशाकासनाक धाम वाजामशक साधा 33४३ २ ))2भ३+ ९९७+मरकाम: ७७५॥०३७ा# पन्ने: पासाानापा& अमलकन५+ पापा. जागरयमा प७क2)७०. २०३८ +ा लेनी "रमााममॉन+ अपनाना. पता. सके मर. 'पाइशममनप# ननओा+भ५ पक्का राम), १३०+ममसामा शहर, आम नाप गादपााकान» ध्ाीषाअभत ९ा/मेशनंक। ॥/8 ७:४७) -३५४७रामाक करोड 'पालमयक्शाभ पोगगाकेक 


... तीसरा सप्तक, पृ० 45 
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दूसरी ओर निदाघ से तपते और बैर भाव भुला एक-दूसरे के साथ जीवन साधते सृष्टि 


जीवो के बिम्ब भी उतने ही आकषैक है |! 


वषा का एक बिम्ब तो इतना सजीव है कि लगता है कवि ने अपनी हम जोली के 


साथ मूसलाधार में स्नान का आनन्द लेते हुए वह चित्र उतार लिया हो । 


धूल-मिट्टी और तिनकों से भरा वर्षों का गंदला पानी जिधर ढाल मिले उधर ठेढ़ा-मेढ़ा 
दौड़ता है और भोला मेंढक उसे सॉप समझ भौचक्का सा देखता है ।: कछ बिम्ब तो हमारे 
इस गीतकार को इतने प्रिय हैं कि वह उन्हें भुला ही नहीं पाता । इन बिम्बों में पुष्प प्याले 
मे सहमधुपान करते भौरा-भौरी का बिम्ब औरा आगम्रमजरी का आसव पी मदगान करते पुंस्कोकिल * 


का बिम्ब विशेष उल्लेखनीय है । ऋतुसंहार की एक ही बसन्‍्त गीतिका में इन दोनों बिम्बों या 


का प्रयोग हुआ है... #- ' क्‍ क्‍ ल्‍ 


पुंस्कोकिलश्चूत रसासवेन, 


. मत्तः प्रिया चुम्बति रागहृष्ट' ल्‍ 





कृजद्द्विरेकोष्प्ययमम्बुजस्थ: 


प्रियं प्रियाया: प्रकरोति चाटु । 





-कऋतु0 6.46 


ऋतुगीतों के बिम्बों की सूची देना कोई विशेष साथेकता नहीं रखता । सारे गीत ही 








प्रकृति - के मतवांले बिम्ब है । । क्‍ क्‍ गीत श्सः द निकाल कर कोई बिम्ब अपनी वह छटा कभी नहीं 


दिखा सकता जिसके लिए गीतकार ने उसका प्रयोग किया है । इसलिए बिम्बों के कुछ विशिष्ट 


अमन ० पननल अंममपाओ+ अकानमंओ ऑकननन अमनमगकम. नानक >लकक बा उमलमवान' यडआ»भ रकम >नलत. थननमममा, भामककका-. मन "वम»%म०भन॥ 'अमज««५क फरमललराओ अ«ारनमणक: भादरमनाान व्यास २५्नना+ पे॥ा+अमकेन पेममलन-+ भ3४७+-जक :+ल»»»जमथ. अनमम>णा कमाना. आम» पका-थ+नल रपगक५न ॑जनकनाक अण»अम+५- सकमनभ सा#नक«» मल उनकयानऊक प्माननन«»क "रन प०+जेानम« “+जाकमकान जाता+पाना ५:७»५७५७७७ चासककान पन-भतार मरा कामना पाह++ा०+ अपनाना भलकाकन पाक ७४७५ ममरआापओो, 3+०क्मन आथम७॥०8, जातनमवाकक 





200 अधि ककया ला कल द 
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शिल्पों के उदाहरण देख लेना अप्रासगिक नहीं होगा । 


[| - चाक्षुष सौन्दये के बिम्ब- 





काव्य में चाक्षुष दृश्यों के चित्रणष की महस्ता को रेखांकित करते हुए आचार रामचन्द्र 


जाति 


शुक्ल ने लिखा हैः "ज्ञानेन्द्रयो से समन्वित मनुष्य जाति जगत नामक अपार और अगाध 
रूप--समुद्र में छोड दी गयी है । .. . -हमारे प्रेम, भय, आश्चये, क्रोध, करूण इत्यादि भावों 
की प्रतिष्ठा करने वाले आलबन बाहर ही के हैं-- इसी चारो ओर फैले रूपात्मक जगत के ही 

। जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त होती हैं तो रूप हमारे बाहर प्रतीत होते है। जब 


हमारी वृत्ति अन्तमुंखी होती है तब रूप हमारे भीतर दिखायी पड़ते हैं । बाहर-भीतर रहते 





रूप ही |: 


कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे नेत्र ज्ञानेन्द्रियों मे सबसे अधिक प्रधानता रखते 





$ । यह ही बाहरी संसार के रूप का पान करते हैं और इन्हीं के द्वारा बाहर के रूप 





हमारे मानस में अंकित हो जाते हैं । काव्य रचनाओं में जो रूपबिम्ब उभारे जाते हैं वे भो जब 





हमारे मानस मे चित्र होते है तो हम नेत्रो की अन्तमंखी वृत्ति से उन मानस रूप बिम्बों का 





वैसा ही आनन्द लेते है जैसे बाहरी ससार में फैले रूपों का । सच तो यह हैं कि ल्‍ 
काव्यबिम्बो का सृजन क्योंकि कलात्मक होता है अतः उनका रूप आस्वाद बाहरी रूपो से कुछ 


और अधिक मादक होता है । द 








कालिदास के ऋतुगीतों के चाक्षुष बिम्बों में यह मादकता बहुत ही अद्भुत रूप में 


मिलती है ।_ गज द क्‍ 
मरीष्म के एक दो गीतों में रूप बिम्ब की सजीवता और सुन्दरता देखें : क्‍ 


अरमान. सरकरकाक. सर मंगक जाम अनम मे... पालनामाओ पेाल५नभ, ऋाकना+भ, लावमायनढाम शॉम्ममाल ,अमनमनक अमर उरममाााइ अजकाारक 'कायावालन>त+ः वेकआल»भक्मे "मलिक आपने अथवा परममककाथा परवान चा७भ३++।. भरमादाान ऋाानानत लिन नीम रब ४ी७७७७७४/७॥७७४एश/एाक 4-८» पारमक्‍्ान "अमान समन्मकेनाफ वोशामा«अल बरी अऑबल ॥०»जकन अगशाबग० गर्व धाम्कमगलत *प्ाकमापा। पननवकक सामासकाक कहहारंअउ २५४ााान प्रसार 'िमअक्ा %७आ४७/७७. “यान, 


7 5 रसमीनोसा, पू0 20%. 
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सितेषु हम्येषु निशासु योषिता. 
सुखप्रसुप्तानिा मुखानि चन्द्रमाः 
विलोक्य नून॑ भृशमुत्सुकश्चिर 
शाक्षये याति ह्यिव पाण्डुताम । 


श्र 


द -कऋतु0 4.9 


जा ग्रीष्म गीत में हम चॉदनी रात सफेद मारबल के भवनों की छतो पर सोयी 
सुन्दरियों के गौरे-गौरे मुख बिम्बों और रात ढलते चन्द्रमा के फीके पड़ते रूप बिम्ब का आस्वाद 
लेते है । गीत के बिम्बों की सुन्दरता यह है कि धरती के रूप सौन्दय को आकाश के रूप 
 सौन्दय के आमने-सामने ला देता है । हमारे चक्षुओं की रूप चेतना दोनो बिम्बो के सौन्दये 


का पान करती है । 


गीष्म के इन रूपहले बिम्बों के साथ-साथ कालिदास के ग्रीष्म गीत प्रकृति के उन रूप 


बिम्बो के भो चित्र उतारते है जहाँ हमारी चाल्लुष चेतना ग्रीष्म की वनारिन के रूप सौन्दये में 


समा जाती है : 


ज्वलति पवनवृद्ध: पव॑तानां दरीषु 
स्फुटति पटुनिनाद: शुष्कवंशस्थलीषु 


हा .  प्रसरति तृषमध्ये लब्धवृद्धि: क्षणेन 


ग्लपयति मृगवग्ग प्रान्तलग्नो दवारिनः। 


0 के जा, ह . ऋतु0 4.25 


इस गीत. मे वायु के वेग से पवैत कन्दराओं में देखते न देखते फैलती वनाग्नि, आग से 


जलते और चटकते सूखे बॉसों की चट-चट घास-फूँस के ढेरों को क्षणभर में निगल जाती आग 
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और घबराए वन पशुओं के रूप बिम्ब आँखों मे उतर आते हैं । क्‍ 


वा के एक ही गीत में देखें, गीतकार ने रूप बिम्ब का सारा सौन्दये ही उडेल कर 
रख दिया है 


छू 


. शिरसि बकुलमालां मालतीभि' . समेता, 
विकसित नवपुष्पैयू्थिकाकुडमलैश्च 
विकचनवकदम्बै: कपेपूर. व्धूनां 
रचयति जलदौघ: कान्तवह काल एषः । क्‍ 


“कतु0 2.25 


प्रिय के हाथों सजाई जा रही कामिनी के मौलसिरी और मालती के फूलों के गजरों से... 


/000, 
408 


सजे जूडे और कदम्ब के फूलो को कणेपूर बनाए कानों की मनोमोहक बिम्ब आकृतियाँ गीत के क्‍ 


गाते-गांते आँखों में उतरने लगती हैं । 


शरद गीत में कोविदार वृक्ष का रूपबिम्ब देखते ही बनता है । हल्की-हल्की हवा 


से हिलती डालियों, नए-नए फूल और किसलय. मधुमत भौरें का बार-बार मधुपान इस रूप 


सौन्दय से भरा कोविदार किस सहृदय के चित्त को चंचल नहीं बना देता ' 


| बा 


. मचद्विरेफपरिपीतमधुप्रसेकश्चित्त विदारयति कस्य न कोविदार' । 


रूपबिम्बो क्‍ की ऐसी ही सजीवता और रमपीयता हम हेमन्त के नवप्रवालों के उद्गम से ल्‍ 


रमणीय ससस्‍्य तथा प्रफुल्ललोध्र कान्ति वाले रूप में पाते है ।2. क्‍ 


सरअ«ा५भा> ऋरभनामकााक का22म शरनामाके,॥ पवफााकतर+ प्रवशशाम्णम+ प्शाम्मयक भारादनभक, मेाकाइमाकी सम्या3+ वरोग॑माआा भधाााबा+ मेंअकमाासंत 


अरकानमः भहफमान!, यों मामक वा इनोजन? अमल ॥फाव४2४ जांभाप५ा+ १2७॥3/५4३॥. पपाकणभ, धाम ाककाक: पका :काधान का पावानातनम+ १७०७/%॥४ “फकमनाम १४ अनभाउकः: धमाका 4252० पाभाा)- मामा लिन सीन नवीन मिनी जज न मन पल मी ला आम ााााएए0७७४७७एएए 


.. ऋतु0 3.6 





2५ 02% ही, + ]0+ कु ः कं, मत $#॥ ६३ द 9. हर 
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हेमन्तगीतों में रतोपभोग की हुई सुन्दरियों के जो विविध रूप बिम्ब कालिदास ने दिए 


४०. 
स्ल वि 


# ते कऋंधिं: की अनुभूतियों की बड़ी व टली वैय हे 
हैं वे कब की अनुभूतियों की बड़ी ही सूक्ष्म संबेदनाओं और वैर्यास्क्तक भावुकताओं को 





करते है । प्रत्येक बिम्ब अपने में सम्पूणे सौन्‍्दये बांधे हुए है ॥/ 


शिशिरगीत में शिशिर का अलंकरण सा करती नारियों के रूप बिम्ब भी अत्यन्त मादक 


_ मनोज्ञकृपोसकपीडितस्तना: सरागकौशेयकभूषितोरव: .। 
निवेशितान्त: कुसुमैः शिरोरुहैविंभूषयन्तीव हिमागम स्त्रियः । 


-कतु0 5.8 


नारी सौन्दर्य के इसी प्रकार के मादक रूप बिम्बों से कालिदास के बसनन्‍्त गीत भरें हुए 
हैं | प्रिय जन को रूप कान्ति से मोह लेती नारियों का एक रूप बिम्ब ह 


आलम्बि हेमरसनाः: स्तनसक्तहारा: 


+. 


कन्दप॑ दपे॑ शिथिलीकृतगात्रयष्ट्य 


के 


मासे मधौ. मधुरकोकिलभृंगनादे 
नायो हरन्ति ड्वह्योँ प््ु$# नरोणाम्‌ । 


-+ऋतु0 6.26 


हि 


कालिदास का ऋतुसंहार मुख्य रूप से हमारे देश को छः ऋतुओं के प्रेमीदृदीपक 
प्राकृतिक रूपचित्रों और नारी-सौन्दर्य के रूपचित्रों का स्वच्छन्दतावादी रोमांटिक गीतिकाव्य है । 
इसमें पदे-पदे रूपबिम्बों का सौन्दय ही भरा हुआ है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 


रह उमा पे अडकनात रॉक सह... सम हे. भान्‍अबन्‍ना सनक शजाइमनवन पलक विरकन वजमावमका फिलम कामना वमवेशकाका मामा 2 अमन १३५१५३५०७. अमान सकननका8ः कान कमा! विमानन» ज्ाननन पायाभभ लक अनमममात ापंगााम॥ "ा+ाआआ७ जयाममअतका समता सजममकल सडमकमक> तनमन अननकाभन कामना क्राफाााा+3 उस, ाका«> व्काकाभकक+. पके मना अामामममकतक, जा ;कानी' फतेपरआजरर' 'किलकन०_०_०» 'जह४2॥०० प्मिसा॥ा पकप+क+ 'मदाभाा2० १रथाताइ+पक. पदंब/४००॥ कम कामंगोभ, क्‍द/ागा» भाप कमाना वाले, मरक॥भाता भलाण*भव» अधांसभाकः 


फल 


... देखिए ऋतु0 4.43-8. 
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आँखों से भिन्‍न दूसरी ज्ञानेन्द्रियों को आस्वाद देने वाले बिम्ब कालिदास के ऋतुर्गातों में हैं ही 





नहीं । गीतकार ने इन्द्रियों को आस्वाद देने वाले सभी प्रकार के बिम्बों का चित्रण यथास्थान 
किया हैं । यहां कुछेक ऋतुगीतों के माध्यम से हम रूपेतर बिम्बों का सौन्दय॑ अवलोकन 


करेंगे । 


रूपेतर बिम्ब : नेत्रेतर इन्द्रियों के बिम्ब-. 
ग्रीश्म केतु की आरंभिक चार गीतिकाओं में हम देखते हैं कि उनमें 'प्रचण्ड सूर्य और 
स्पृह्पीयचन्द्रमा' के बिम्बों में जहां चाक्षुप रूपकान्ति का आस्वाद होता है वहीं विशेषण की 


सहायता से तपन और शीतलता के स्पशै का भी आस्वाद मिलता है ।7 


: 'प्रियामुखोच्छासविकम्पितं मधु' से जहां नेत्रों को लबालब भरे मधु चषक के रूप बिम्ब 


का आस्वाद मिलता है वहीं प्राणेन्द्रिय को मदिरगंध का भी आस्वाद मिल जाता है ।“£ 


'स्नानकषायवासित शिरोख्ह' तथा 'सचन्दन स्तन' का रुूपचित्र आते ही गन्ध और शीतल 


स्पशे के बिम्बों का भी आनन्द मिलने लगता है ।४ 
'परिशुष्कतालु मुर्गों' के बिम्ब से रसनेन्द्रिय का अनुभव बोध सक्रिय होने लगता है ।* 


वर्षा के एक ही गीत में मेघों की गज॑ना, मयूरों की कलापशोभा तथा उनके आलिंगन 


और चुम्बन के बिम्बों से एक साथ रूप, शब्द, स्पश॑ और रसना के इन्द्रिय आस्वाद प्राप्त हो 


“जीते हैं: |2 


उहन्‍सन्‍मकत उबर ककपकन परमनकरत, गलत अपरनोणन, विशभनम»भ३» माहकरमवालन /ैज०३०५,७ सालमतमन५०े पान» 2३४७०७+ +0व५भवाना+ 'ालाककके ३४७७ ५०, पाशकाक 2» मजाक» वमनथााओ2७ अकानमओ पार०3» १३७७७७७७०। शरननमा +ककभ४म ;४0#ऊअ+ ऋरमनााा७ अपाक3आ० शाकाान १४५४३ अप०ज +अकानान ५७७)कका धरा अनमकम-७ शयअननल हि अल जज कलश ली बंबाी आम ााांभी ७७/७७/७७७७ 


हि 


8 9 तल 
95.  बेही, ॥ «3 


वही. ..4 


(»> 


7 
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हि. 


बसनन्‍त ऋतु के एक ही गीत में सारी इन्द्रियों को तृप्त कर देने वाले बिम्बों का 
सौन्दय गीतकार ने भर कर रख दिया है । वहां. रमषीय प्रदोष की बेला, छिटकती चाँदनी, 
कॉकिल की कूज, पवन की गन्ध, भौरों की गुंजन, मधुपान की मस्ती सारे इन्द्रिय आस्वाद एक 
साथ मिल जाते हैं । गीतकार ने स्वयं गीत के इस मम को रेखांकित किया है : से 


रसायनमिदं कुसुमायुधस्य ।7 


कालिदास के ऋतुसंहार के बिम्ब-शिल्प के बारे में अब तक जो कुछ विवेचन किया 
गया है वह वास्तव में दिग्दर्शन मात्र ही है । इस महान गीतकार के बिम्ब शिल्प के लेकर 
एक स्वतन्त्र प्रबन्ध ही लिखा जा सकता है । हमारे विवेचन से तो केवल इतना जाना जा क्‍ 
सकता है कि गीति सहित्य की आधुनिक समीक्षा गीतों में जिस बिम्ब सौन्दये की बात करती 
है वह बिम्ब सौन्दय प्रकृति के चितेरे और श्रृंगार के गीतकार कालिदास के गीतों में जिस 


रूपकान्ति के साथ मिलता है, वह अन्यत्र बहुत दुलंभ है । रा 


निष्कर्ष- ] 


+#. कालिदास का ऋतुसंहार विश्व साहित्य में ऋतुगीतों का सर्वश्रेष्ठ काव्य है । अरविन्द 


घोष जैसे मनीषियों ने ऐसी ही धारणा व्यक्त की है । 


£ यह किसी भी प्रकार की कथा कहानी से दूर केवल भारतीय ऋतुओं की सुन्दरता का 
"7. <.. .. जीतिकाव्यँ हैं. द 


# . छ: कऋतुओं की संख्या के अनुसार गीतों का विभाजन छः सर्गों में किया गया है । 


£ ... सगंबद्ध होने पर भी यह किसी भी अंश में प्रबन्ध महाकाव्य नहीं है । क्‍ 





्र ऋतुसंहार का कोई इतिवृत्तात्मक कथ्य नहीं है । पा 


#... कऋतुओं का सौन्दये और उनका प्रेमोद्दीपक रूप ही इस गीतिकाव्य का कथ्य है । 





#.. रस की दृष्टि से यह संभोग श्रृंगार रस का गीतिकाव्य है ।ः लक 








तर 





संस्कृत काव्यशास्त्रीय दृष्टि से इसकी अलंकार योजना मनोग्राही है । 
काव्य शैली है । 

गीतों में मुख्यतः प्रसाद और माधुय॑ गुणों का प्रयोग है । विरल रूप में एक दो गीत 
ओजस्‌ वृत्ति के हैं । 

इन्द्रवजा जाति के उपजाति और वंशस्थ जैसे लघु तथा सरलता से गेय छन्दों का ही 
अधिक प्रयोग है । वैसे मालिनी और वसन्ततिलका जैसे छन्‍्द भी गीतों में प्रयुक्त हैं । 


आधुनिक गीति शिल्प की दृष्टि से भी यह एक ऋतु गीतों का एक श्रेष्ठ गीतिकाब्य 


गीतिशिल्प की दृष्टि से यह मुक्त गीतों की रचना है । 

गीतियों में अनुभूतियों की निजता और वैयम्किकता का आवेग है । 
गीतों की शैली आधुनिक प्रेमगीतों की तरह प्रत्यक्ष सम्बोधन की है । 
बिम्बशिल्प इन्द्रियों को संतृत्प करने वाला है । 


भाषा प्रौसी गीतोचित है । उसमें तरलता, कोमलता, आवेग और संगीतात्मकता 


भरपूर है । 
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सप्तम अध्याय 





मेघदूत का कथ्य एवं शिल्प एवं शिल्प 





उ्रस्तुत अध्याय में मेघदूत के कथ्य एवं शिल्प के विशद विवेचन के पूर्व उसकी रचना 


की पृष्ठ भूमि क्या है और कवि की अन्य कृतियों की अपेक्षा यह कृति किस उद्देश्य 


विशेष की पूति करती है, यह जान लेना यहाँ विशेष प्रासंगिकता रखता है । 


रचना की पृष्ठिभुमि भाग- 





यह आवश्यक नहीं कि कालिदास 


में प्रतिपादित मन्तव्य पूर्णतया सिद्धान्त कोटे के हों । यहाँ तो निरपेक्ष भाव से अपनी 


मेघदूत को लेकर उसकी रचना की पृष्ठिभूमि 


अल्पमाते के अनुसार ही कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं । राष्ट्र कावे कालिदास की 
प्रत्येक कृति यूँ ही नहीं निमित हुयी है । निश्चित ही उसके पीछे कोई न कोई असाधारण 
ममे छिपा होता हे । इस सन्दभे में हिन्दी एवं संस्कृत के प्रख्यात विद्वान मनीषि आचाये 
डा0 हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता हमें बहुत ही युक्ति मुक्त लगती है । वे मेघदूत के 
रचना के बारे में बोलते हैं । 


कोई ऐसी बात नहीं है जो अन्य साधारण मनुष्यों के अनुभव से बाहर हो । सब 
कुछ पारेचित सब कुछ साधारण और क्‍ फिर भी अनुभूति की तीव्रता से अनोखा है । अनुभूति 
की यह तीव्रता उसमें नवीनता का संचार करती है । साधारण स्तर से उठकर यह 
असाधारण बनता है । । कोई आश्चय नहीं कि लोगों ने अनुमान भिड़ाया कि इसमें कुछ न 


कुछ कालिदास के व्यन्तिगत अनुभव अवश्य हैं । 
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आगे आचार्य द्विवेदी इसका और स्पष्टीकरण करते हैं कि इस खण्डकाब्य में कालिदास 
अपने जीवन दशैन का थोड़ा-थोड़ा संकेत देते है । व्योन्‍्क्त मनुष्य के हृदय की व्याकुल 
वेदना को अग-जग में व्याप्त वेदना की पृष्ठिभूम में, उसी के साथ एकमेक करके निखारते 


हैं । कुछ भी बिच्छिन्न नहीं है, कुछ भी अजनवी नहीं है । बिन्दु से लेकर पर्वत तक 


एक ही व्याकुल वेदना समुद्र की लहरों की तरह पहाड़ खा-खाकर लोट रही है । एक क्‍ 





तार को छुओं और सहस्त्रों तार झनझना उठते हैं । सब तार मिलकर पूषे संगीत के 

निमौष का काये करते हैं । नर लोक से किन्नर लोक तक एक ही व्याकुल अभिलाष भाव 
उल्लसित हो रहा है । मिलन स्थिति-बिन्दु है, विरह गति वेग है । दोनों के परस्पर 
आकर्षण से रूप की प्रतीत होती रहती है । विचार मूर्त आकार ग्रहण करते हैं, भावना 


सौन्दय॑ बनती है । विरह में सौभाग्य पनपता है, रूप निखरता है, मन निर्मल होता है, 





०३ हा 


बुद्ध एकता का संघान पाती है । सारांश यह है कि सब मिलाकर मेघदूत चिरन्‍्तन मानव... 





हृदय की व्याकुल वेदना को प्रत्यक्ष कराता है उसे कहीं भी पुरानापन नहीं है वो... 


सनातन है ।॥* द 





सम्भवत: इसी जीवन दर्शन की अभिव्यञज्जना मेघदूत की पृष्ठिभूमि हैं । मेघदूत एक 


| 
। 








.... अध्ययन के लेखक डॉ0 वासुदेव शरण अग्रवाल तो मेघदूत के निमौष की पृष्ठिभूमि को कुछ 


दूसरी ही गहराई से लेते हैं । उनकी दृष्टि में मेघदूत में मात्र वियोग श्रृंगार को ही... 


रूपायित नहीं किया गया किन्तु उसकी तह में अध्यात्म के बीज विद्यमान हैं । 


 डा0 अग्रवाल ने अपनी कृति की भूमिका में लिखा है-- अध्यात्म और श्रृंगार के... 


... 4. हजारी प्रसाद द्विवेदी : कालिदास की लालित्य योजना, पृ0 20-24 
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नील लोहेत धनुष से मेघदूत के भीने भाव लोक को जीतकर मुझे भी उसका नागरिक बना... 
लिया । 


वह कहते हैं, मेघदूत काव्य क्या है ? भारत की देव मातृक भूमि पर श्रृंगार और 


आत्मा के चैतन्य की परिपूर्ण भाषा है ।7 





ऐसा ही कुछ मन्तव्य मेघदूत के अन्वेषी मनीषी श्री रूजनसुरिदेव का भी है । मेघदूत 
प्रकृति सुन्दरी का चित्रण मात्र ही नहीं है । वरन्‌ इसकी रचना में कवि का एक विराट 
उद्देश्य अन्तर्निहिंत है । वह विराट उद्देश्य है, मुक्ति और मुक्ति के साथ प्रति-समन्वय, 


जिसका संकेतक है शिवपुरी अलका में काम रूप पुरूष का सन्देश वाहक बनकर जाना । 





काम और मोझ, दोनों परस्पर विरोधी तत्व है । फिर भी, मेघदूत में दोनों का सामञ्जस 


चित्रण इस काव्य के कवि की प्रतिभा मौलिकता की महत्ता का सुवर्ष संकेत है । का 


मेघदूत की रचना की पृष्ठभूमि में हमने कालिदास के प्रामाषिक अध्येताओं के 
मन्तव्यों को उछंधृत किया है । उनकी असाधारण मेघा के आगे हमारी क्या औकात है कि 
अधिकृत विद्वानों के मन्तव्यों की आलोचना करें । किन्तु अपने मन्तव्य का प्रकाशन करना ल्‍ 
तो धृष्टता नहीं कही जा सकती । हमें तो ऐसा लगता है कि पूर्व एवं उत्तर मेघ के... 
माध्यम से कवि अपना एक लक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है । वो लक्ष्य है अपने राष्ट्रीय 
व्यन्तित्व की झाँकी । यही कारण है कि समूचे पूर्व मेघ में वो भारतभूमि के मनोरम दृश्य क्‍ 


प्रस्तुत करता है और उत्तरमेघ के माध्यम से भारतीय दाम्पत्य का अप्रतिम सहज प्रेम । 


] 


4. वासुदेव शरण अग्रवाल : मेघदूत एक अध्ययन, पृ0 34 ल्‍ 


2. रञ्जन सूरिदेव, मेघदूत : एक अनुचिन्तन, पृ० 406 
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यह भारतीय दाम्पत्य ही है जो भारतीय संस्कृति के उन्‍नायकों की सुष्ट करता रहा हे और 





करता रहेगा । निश्चय ही पू्वेमेघ यदि भारतीय वसुधा का बाह्य चेत्र प्रस्तुत करता है 


मेघ भारत भूम का आन्तरिक चित्र । यही मेघदूत की रचना की पृष्ठभूमि प्रतीत होती है । 


मेघदत को रचना का विशिष्ट उद्देश्य 





आचार्य रामचन्द्र ने कावि की जान दशा की अपेक्षा रस दशा को अधिक महत्त्व 

दिया है । इसी रस दशा की साधना स्वरूप कवि के शब्द विधान को कविता कही है । इस 
साधना की आचार्य शुक्ल भाव योग के नाम से अभिष्ठित करते हैं । उसे कर्मयोग और ज्ञान योग 
के समकक्ष कहते हैं । जिस प्रकार आत्मा की मुकतावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार 
हंदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती हे । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये 
मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है । उसे कविता कहते हैं । इस साधना को हम 
भावयोग कहते है । इस भावयोग को आचार्य शुक्ल कर्मयोग और ज्ञानयोग को समकक्ष मानते 
।[ इस भाव-योग के साधक कांव जन काव्य की अनेक विद्याओं का सृजन करते हैं । 


लक्ष्य एक ही है । कांवे का शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा में 'कवि का शेष सृष्ट के साथ 

रागात्मक सम्बन्ध' ही कविता माना है । ऐसी स्थिति में इस भावयोग में इस राजात्मकता का 
सम्प्रेषण जितना गीतिकाव्य के माध्यम से होता हें । उतना मछ्काब्यों और नाटकों द्वारा नहीं; 

। क्योंक सजीव भाषा द्वारा वैयन्किक अन्तर्भाव की सक्षम अभिव्यज्जना, संगीतात्मकता के साथ 


_ गीतिकाव्य में ही सुलभ है । गीतिकाव्य में संगीत बाह्य आरोप नहीं अन्तःकरण का भाव 


!... रामचन्द्र शुक्ल, रसमीमांसा पृ0 । 











; 
॥ 
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प्रवाह ढ॑ । मेघदूंत में इसी गीतितत्व का रस निर्शर प्रवाहित है । इसके अतिरेप्त एक बात 
और है, संगुण श्रृंगार के मूल में मानवीय सौन्दर्य का आग्रह रहता है । इस प्रकार मानवीय वृच्ति 
के प्रतीक के रूप में मेघदूत में यक्ष और यक्षिषी का चित्रप हुआ है । कालिदास की यह कूति 
इसीलिये उसकी अन्य कृति को अपेक्षा विशिष्ट है क्योंकि इसमें मानवीय हृदय को रससेक्‍्त करने 
को अदभुत क्षमता है । इस अर्थ में कालिदास यह गीतिकाव्य उसकी अन्य रचनाओं से विशिष्ट 
३ 


हे जो पाठक के #दय को रसाद्र करने में बेजोड़ है । वर्षाकालिक मेघों के धारा प्रवाह की भाँति 


मेघदूत अपनी रस्धारा के रा सहृदयों को सराबोर कर देता है । 


मेघदूत का कथ्य- 
मेघदूत का कथ्य एक वियोगी के प्यार के सन्देश और सन्देश वाहक के सुरम्य मार्ग. * 
चित्रण से भिन्‍न कुछ नहीं है । वैसे भी गीतिकाब्य में कथ्य कोई इंतिवृत्त प्राय: नहीं होता । 


होता भी ढो तो उसका कोई आधेक मछत्व नहों ढोता । इस दृष्ट के साथ ही कालिदास के क्‍ 
मेघदूत का कथ्य समज्ञा जा सकता है । 


... मेघदूत के प्रथम श्लोक में रो सूचित कर दिया है कि कर्तव्य से च्युत होने पर 
अपने स्वामी कुबेर धरा अभिशप्त कोई यक्ष निर्वासत दोकर रामागेरे पर बसेरा कर लेता हे 

उस्कका य& निर्वालन एक वर्ष का हऐ । वर्ष के कुछ महढोने वह जैसे तैसे काट लेता ढ॑ । क्‍ 
केन्तु वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में आषाढ़ के पहले बादल को देखते रो व ब्याकुल हो जाता है । 
उसे अपनी प्रिया को याद सताने लगती है. । वह बेचारा कामाह्न और कोई नहों तो मेघ को ४ 
दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास सन्देश भेजता हे । द क्‍ 


..मेघ को दूत बनाने की आशा में वो उसकी काफी प्रशंसा करता हे । + वह उसके क्‍ 


अभेजात की प्रशंसा करता हैं और कुटज पुष्पों का अध्यांदान भी करता हैं ।/ उसके मस्तिष्क 


4 वही, 4 


। 
| 
! 
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में यह भो बात है कि कहीं उसकी अभ्यर्थना मेघ अस्वीकृत न कर दें । इसीलिए वो उसको 


प्रवासी पथिकों की स्त्रियों को 





अभिप्रेरेत करता है कि जब तुम आकाश में उमड़ते हुये उड़ोगे 
उपकृत भी करोगे । तुम्हारे दर्शन से उनके दिल में तसल्ली बेँंधेगी |कि उनके पप्रेयतम अब 
अवश्य परदेश से लौट रहे होंगे । इस तरह से प्रिय मेघ, तुम मेरे ऊपर तो एहसान करोगे ही, 


साथ ही इस यात्रा से बहुतों का भला होगा । 


कालिदास इसी सन्दर्भ में यक्ष के द्वारा रामगिरे से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का 

मनोहारी वर्णन करता है । उसका यक्ष कहता है, प्रिय मेघ जब तुम यहाँ से अलका की ओर 
प्रस्थान करोगे तो भारत की धरती का प्रत्येक अंचल आपका स्वागत करेगा । हे मेघ, जब तुम 
माल क्षेत्र को पार कर आगे बढ़ोगे तो विन्ध्य पर्वत के ढलानों में ऊँचे-नीचे ढालों पर बिखरी हुयी 
नर्मदा नदी दिखायी देगी । तुम अपने जलवर्षण से प्रकृति को रससिकत करते हुये दशार्णदेश की 
ओर पहुँचोगे । वहीं तुम्हें उसकी राजधानी विदिशा के दशैन होंगे । सुन्दर बेतवा को धारा 
देखोगे । इसके पश्चात वेज्रवती को पार कर यदि हो सके तो निचले पर्वत पर वसेरा 
कीजियेगा । इस तरह बसेरा करते तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते ही जाना । प्रिय मेघ, 

तुम्हें अलकापुरी पहुंचना हे । उज्जैनी तुम्हारे यात्रा पथ में तो नहीं पड़ती फिर भी मार्ग ही 

सही तुम उज्जैनी में महाकाल का दर्शन करते जाना । वहाँ की सुन्दरियों के कठाक्षों का सुख 

अनुभव करना । यह एक ऐतिहासिक स्थान है । वहाँ तुम उदयन और वासवदत्ता के प्रेम 


कया। तु | | कर । 


: क्षिप्रा नदी के रंगों से श्रम परिहार करते हुये तुम आगे बढ़े तब कहीं आपके मार्ग में गम्भीरा 


नदी पड़ेगी, उसका भी स्वागत सत्कार स्वीकार कीजियेगा । इसके बाद दशपुर और ब्रच्मावर्त 


हीते हुये कुरूक्षेत्र पहुँचोगे । तत्पश्चात्‌ शैलराज हिमालय के निकट बसे क्‍ हुये कनखल पहुचोगे 
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फिर तो प्यारे मेष, तुम हिमालय के अंक में ही जा पहुँचोगे जहाँ मेरी प्यारी अलकापुरी है । 


मार्ग वर्षण का यह कथ्य तो कावे ने पूर्ष मेघ में लिया है । आगे अब अलका की बात होती 


उत्तरमेघ में कावे ने कैलाशपुरी के समीप स्थित अलकापुरी का हृदयहारी वर्षन प्रस्तुत किया 
है । अलकापुरी की अपनी विशेषता है । वहाँ के प्रासाद गगनचुम्बी है । बारह मास वह 
ऋतुओं के पुष्प वहाँ खिलते हैं । महलों के भीतर गम्भीर ध्वनि से परिपूरित मृदंग आदि वाद्य 


निनादित रहते हैं । वहॉ सब ओर यौवन का शाश्वत प्यार ही छलकता है । 


अब प्रिय मेघ, मेरे घर की ओर क्‍ बढ़ना । अलका में कुबेर भवन के उच्तर की ओर मेरा घर 
है । उसी घर के सामने एक बाबड़ी है । उसमें सदा स्वर्प कमल खिले रहते हैं । वावडी 
के समीप ही क्रीड़ा पर्वत है । उस क्रीडा शैल में कुरबक की बाड़ से घिरा हुआ मोतियों का 
मण्डप है, जहाँ एक ओर अशोक का वृक्ष है और दूसरी ओर मौलसेरी है । उन्हीं दोनों पेड़ों 
के बीच में एक सोने की छतरी हे जिस पर मेरा पालतू मयूर बेठा करता हे । यह है मेरे घर 


की पहचान । 

... उस घर के अन्दर प्रिय मेघ तुम मेरे वियोग में दुर्बल पड़ गई मेरी प्रिया को देखोगे । वह 

क्‍ छरहरी दे ह और उठते हुए यौवन वाली है । वह नुकीले दाँतो वाली एवं पके कुदुंख के समान 
. अधर वाली है ।. चकित हिंरपी की चितवन वाली है । सुन्दरियों के संसार में वह विधाता 
की पहली रचना है |... 


प्रिय मेष, मेरी प्यारी के विरह में लगातार रोने से नेत्र सूज गये होंगे, गर्म सँसों से ओठों का 
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रंग फीका पड़ गया होगा । हे मेघ जिस समय तुम वहाँ पहुँचोगे या तो वह देवताओं की 


पूजा में लगी दिखाई देगी या मेरी याद करके मेरा चित्र बना रही होगी । वह पिंजड़े की मैना 


हैँ एड हू 


से मीठे स्वर में पूछती होगी, अरी मिठ बोली क्या तुझे भी उनकी याद आ रही है ? ः 
क्‍ यक्ष पत्नी को विरह दशा के चित्र अंकित करने के बाद अब विरही का सन्देश । 
यक्ष कहता है, मित्र मेघ, मेरी विरही व्यथिता पत्नी से कहना, हे सुकुमारी रामग्रिरे के आश्रम 
में एकांत पत्र तुम्हारा जीवन साथी अभी जीवंत हे । तुम्हारे वियोग की व्यथा में वह पूछ 
रहा है कि तुम कुशल से तो हो । यक्ष का यह सन्देश अत्यन्त करुणा भरा है । 
सब कुछ कह चुकने के बाद यक्ष कहता है, हे मेघ, मेरी प्रियतमा से कहना, प्रिये | 


तुम्हारे बिना दूर पड़ा मैं जैसे तेसे जीवन जी रहा हूँ । प्रिये, मन का धैर्य सर्वकःखो मत 
देना । कौन ऐसा है जिसे सदा सुख ही मिला हो और कौन ऐसा है जिसके भाग्य में सदा 
ही दुःखा आया हो । हम सबका भाग्य पहिये की नेमि की तरह बारी-बारी से ऊपर नीचे | 


फिरता रएता है । अन्ततः वह यह भी बताता हे कि जब विष्णु शेष की शैय्या त्याग कर 





उठेंगे तभी मेरे शाप का अन्त हो जायेगा । फिर मिलने होने पर हम अपने प्यार की सभी क्‍ 


प्यासें बुझा लेंगे । क्‍ 


अन्त में विरही यक्ष मेघ के प्रति शुभकामना व्यक्त करता है । प्यारे मित्र, मेरी तरह तुम 





कभी अपनी प्यारी बिजली का वियोग न झेलो, यह मुझ कृतज्ञ की शुभकामना है । 


मेघदूत के कथ्य का जो सार क्‍ हमने अब तक दिया है, वह यह बता देने के लिए पर्याप्त रह 





कि यह कोई इतिहास या पुराण कथा नहीं है । यह गीतकार की अपनी कल्पना सृष्टि है । 








उसका विरही और विराहिंणी सब उसकी अपनी अनुभूतियों है । इसीलिए यह कथ्य किसी... 





प्रबन्ध रचना का आधार न बन कर गीतिकाव्य की संगीत लहसी। को जन्म देने वाला बना है । 





यह किसी भी अर्थ में कथा नही है, हृदय का संगीत है । 0 ््ि की 
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मेघदूत का बीत शिल्प 





मेघ गीतों की भाषा- हद 





महाकांवे कालिदास के काव्य में कला एवं भाव दोनों पक्षों का यथोंचित 





| समायोजन मिलता है । 
उनका शारीरेक सौन्दर्य, जहाँ एक ओर रीति, अलड़क छन्दोविधान एवं पद-लालित्य के चमत्कार 
से विलासत है, वहीं दूसरी ओर उसका मानस-सौन्दर्य, रस, भाव, ध्वनि एवं मानव मात्र के लिए 
हितकर मानवीय-सन्देश की सम्प्रेषणीयता समुल्लसित है । कवि ने अपनी कविता के अन्‍्त॑बाह्य 


सौन्दय॑ के अनुरूप ही उसके लिए भाषा परिधान पहनाया है । 


_ कालिदास की काव्य भाषा प्रकृतितः परिष्कृत, प्राज्जल, सरस, सुकोमल, मधुर तथा प्रसादगुण 


युक्त है । वह वर्ण्य विषय के अनुकूल कहीं प्रौढ़ल, कही कोमल, कही अलंकारों से सजी 





कहीं भावों से तरल, कहीं ध्वनि से झंकृत, कहीं माधुयांदि गुणों से रमणीय, कहीं ललित सुकोमल 


पद शय्या से मनोज्ञ बन जाती है ।. द द 





भावों का सहज सम्प्रेषण और छन्‍्दों का सहज संगीत सभी कुछ तो कालिदास के गीत की 


भाषा से छलकता है । उसमें ध्वनि, अक्षर, स्वर, शब्द तथा अर्थ का ऐसा मनोहर एवं सुघटित 


समन्वय है, जिसके कारण उनकी भाषा में विलक्षण शास्त्रीय ज्ञान तथा सुलक्षप साहित्यिक-भाव 








निधि दोनों की रमपीय सम्प्रेषणीयता समान रूप से सभाविष्ट ही जाती है । कवि के गीतों को 


भाषा में एक साथ ही साहित्य, संगीत, कला तथा भावों को हंदयावर्जक प्रसन्‍नता का मनोरम 


समायोजन समुपलब्ध हो जाता है । कौन ऐसा सहृदय पाठक होगा, जो कालिदास की कविता क्‍ 


. की इस भाषा के उपर्युक्त गुणों पर रीझ न उठेगा । 


उसके मेघदूत गीतिकाव्य की भाषा सर्वत्र अत्यन्त प्राज्जल, परिमार्जेत एवं प्रवाहपूर्ण है जिनमें 








| 
[ 
। 
| 
| 
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कोमलकान्त पदावती अत्यन्त मनोहारिषी है । उसकी लेखनी से निकला विरहिंषी 





ी का एक 
भाव॑चित्र देखिए : द द | 


उत्संगे वा मलिन वसने सोम्य ननिक्षिप्य वीणां 
मदगोत्रांक विरचित पदं॑ गेय मुदगातुकामा । 
तंत्रीमाद्रों नयन सलिलै: सारयित्वा  कर्थचिद्र 


भूयों भूयः स्वयमप कृतां मू्च्छनां विस्मरत्ती ॥।* 


कहीं-कहीं समास शैली का आश्रय लेने पर भी क्लिष्टता एवं पद्य के प्रवाह में अवरोध नहीं 


पाया जाता है :- 


विद्युत्वन्त॑ ललितवनिता:  सेन्द्रचापं॑ संचेत्रा:, 
संगीताय प्रहतमुरजा: स्निग्धगम्भीर घोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं. मणिमय मुव स्तुंगमभ्रैलिहाग्रा:, 


प्रासादास्त्वां तुममितुभलं यत्र तैस्तर्विशेषा ।।“ 


कल्पनाओं एवं अनुभूतिमयी भावनाओं के समान कालिदास की भाषा भी अपनी ही है । कवि 
प्रसंगानुकूल पदावली की संघटना द्वारा उसे मौलिक स्वरूप प्रदान करता है । उसकी भाषा में 


अनुनासिक ध्वनियों की गुँज एक संगीत भर देती है । 


नि मम नीली लकी ली लाना आभार आभार आाा ७७७०० रा ३०७ भा ७७७ ०७ ७ आररी आल ७७००३ ७७७॥/७७/७/७७७/७७७७७७/५७/७४७४४/७७७४ 
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गा 





।लिदास को रचनाओं में शब्द योजना स्वतः स्फूर्त होती है । कौन से वर्ष का किस रस 


में प्रयोग उचित है, किसका नहीं, इसकी चिन्ता वहाँ नहीं होठदी मेघदूत इसका प्रमाण है । 





हर अंक 


वास्तव में यह सब कावे की चिन्तवृज्ति के अनुसार होता है । 


मेघदूत की भाषा का उपर्युक्त प्रकार से समीक्षण कर लेने के बाद बिना किसी हिचक के हम 


देता 





यह कह सकते हैं कि ऋतुसंहार और मेघदूत की भाषा में बहुत अधिक स्वर भेद दिखायी 
। कऋतुसंहार के गीतों की भाषा एक नौसिखिए कवि की भाषा है, जबकि मंघगीतों की भाषा 

एक मंजे हुए प्रौढ़ गीतकार की भाषा हे । ऋतुगीतों की भाषा में हम देखते है कि वह 

शब्दों की उछाल है; शब्दों की और वाक्यांशों की पुनरावृत्तियों भी मिलती हैं । मेघदूत की 


भाषा में ऐसा कहीं नहीं है । यहाँ आते-आते ऋतुगीतों का कवि भाषा का पूर्ण स्वामी बन... 


गया हैं । अब भाषा उसके हाथ से न फिसल सकती है और न +ल्दी ही अपने को दोहरा 


सकती है । 


! 
) 


एक और भी बहुत बड़ा अन्तर हम ऋतुसंहार और मेघदूत की भाषा में पाते हैं । यह अन्तर 


भाषा के कोश या व्याकरण से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है । यह अन्तर वास्तव में गीतकार 





की चेतना के स्तरों का अन्तर है जो उसकी भाषा में उतर आया है । ऋतुसंहार का कवि क्‍ 


अभी ऐसा चित्रकार है जो आकृति सामने रखकर चित्र उतारता है और जो रूप रंग उसके हैं वे 


ही अपने चित्र में लाने की कोशेश करता हे । कल्पनाशीलता से कोई रूप-रंग उसमें डालना 
उसकी सामर्थ्य से अभी बाहर है । यही कारण है कि ऋतुगीतों के भाषा चित्र बाह्य प्रकृति क्‍ 


की. ज्यों की त्यों तस्वीर लगते है. । मेघदूत के शब्दचित्र इससे बहुत आगे निकल गए है ।_ 


वहाँ भाषा के प्रयोग बहुत सामिप्राय हो गए हैं । वे बाह्य जीवन का चित्र ही नहीं उभारते क्‍ 








सुन्दरता भी डाल देते हैं । 
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कालिदास के दोनों गीति काव्यों की भाषा में जिस स्तर भेद की बात हमने की है 





, वह बहुत 
स्वाभाविक है यह अन्तर हमारे गीतकार के विकास को बताता है । बड़े से बड़े अन्य 


कवियों में भो यह अन्तर देखा.जा सकता है । किन्तु यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 


भाषा की जो चित्रात्मकता का सामथ्य कालिदास की सभी रचनाओं में मिलता है उसका उन्शीलन 





ऋतुसंहार में ही हो गया है, किन्तु मेघगीतों में आकर तो वह सामर्थ्य बहुत बहुत सुपल्‍लवित 


हो गया है 


ध्वनि की प्रधानता 





अनकही कह देना ध्वनि या व्यंजना है । कालिदास व्यञ्जना के महाकवि के रूप क्‍ 





विख्यात है । व्यज्जना वहीं होती है जहाँ शब्द के स्थूल अर्थ का स्थान सूक्ष्म ले लेता है ह 


मेघगीतों की भाषा में यह गुप है । यक्ष की दुर्बलता को ध्वनित करने के लिए कवि ने 





कनक-वलय-शभ्रंश-रेक्‍त प्रकोष्ठ: कहा है जिससे यह ध्वनित हो जाता है कि यक्ष अपनी 





प्रियतमा यक्षिपी के विरह में दुर्बल काया वाला हो गया है 











कालिदास ने ध्वन्यात्मक शैली के द्वारा किसी विषय का विस्तृत वर्णन न करके थोड़े ही शब्दों 
में बड़ी कुशलता से किया है । यक्ष मेघ से कहता है, हे मेष, मैं जानता हूँ कि तुम लोक क्‍ 


2] 


प्रासद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के वंश में उत्पन्त और स्वेच्छानुसार विचरण करने वाले 








हो, इन्द्र के परम मित्र हो; दुर्भाग्यवश अपनी प्रेयसी से विमुकत हुआ मैं तुमसे याचना कर रहा 


हूँ क्योंकि गुणी पुरूष से की गई याचना निष्फल हो जाने पर भी अच्छी है परन्तु गुणहीन 





लि मनन जज अमल नर सन अल मिी पम जज मील अल कक 33 आओ मी ली लीन ली ली निभा आग आम आभार अभी जाम ३०७ ार्भ मा भा ७७॥४७७७७७७/७७४७०७७७४७७/४/७७७४७७/७७/७/७श७/७४//४/७७/४/७/४४ए७एशआ 
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पुरूष से की गई याचना सफल होने पर अच्छी नहीं है | 


..._ यक्ष की इस उच्कि में एक-एक शब्द में ध्वनि का प्रयोग कवे ने किया है । वह मेघ के 7 


उच्च कुल का, इन्द्र के प्रधान पुरूष के रूप में प्रस्तुत करता हुआ उसकी श्रेष्ठता एवं आदर्श 


रूपता को सामने ला देता है । इस कथन से ध्वनित हो जाता है कि उच्च कुलीन यक्ष के द 


प्रमुख प्रातिनिधि से मैं याचना कर रहा हूँ । मेरी इस याचना. में विवशता है । मैं अपनी 


प्रेयसी से भाग्यवश बिछुड़ गया हूँ, मैं अपने से अधिक गुष वाले पुरूष से याचना कर रहा हूँ । 


यदि निष्फल हो गई तो भी श्रेष्ठ है । यक्ष के इस कथन से भाषा का चातुर्य पराकाष्ठा पर... 


पा 
५ 


पहुँच जाता है । मेघ सन्देश ले जाने के लिए विवश हो जाता है । व्यंग्य काब्य का 





... सवोत्कृष्ट एक उदाहरण और दृष्टव्य है :-....... का 8] 
तां चावश्यं दिवसगणषना तत्परामेक पत्नी- आय 
मव्या पन्‍नाम विहत गतिद््रक्ष्यस भ्रातृजायाम्‌ू ॥£ व पा 


'दिदस गणनां तत्पराम्‌' 'एक पत्नीम्‌' अव्यापन्नाम्‌ अविहतगति: भ्रातृजायाम्‌' 'दृक्ष्यसि ये प्रत्ये... 


पद व्यंज्जक है । प्रथम यक्ष की प्रियतमा यक्षिणी की व्यापार शुन्यता, तन्‍्यमयता और यक्ष की... 


प्रतीक्षा करती हुयी यक्षिपी का संकेत करता है तो 'एक पत्नीम्‌' शब्द उसके पतित्रता दृढ़ अनुराग 





का संकेत करता है । 'अव्यापन्नाम्‌' केवल प्राण शेष होने की स्थिति को ध्वनित करता है ।... 


'अविहत गति:' से यह संकेत किया है कि हे मेघ तुम मार्ग में कहीं पर रूकना नहीं अथवा... 
विश्राम न करना नहीं तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जायेगी |... हे के 
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कालिदास की कोमल कारूषिक भावों की व्यंजना बड़ी सुन्दर है :- 


तेनार्थित्वंत्वयि विधि वशाद दूरबन्धुर्गतो5हम्‌, अल कक 


क्‍ याञ्चामोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।7 


दूरबन्धु शब्द अत्यन्त व्यज्जक है । यक्ष कहता है कि अभिमानी होता हुआ भी मैं तुमसे ल्‍ 
भावना कर रहा हूँ क्योंकि मैं भाग्यवश अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूँ । इससे यह ध्वनित द 
होता है कि यक्ष की अपनी प्रिया पर अनुरक्त है । साथ ही यक्ष की स्वाभिमानता भी प्रकट 


हो रही है । इन दोनों व्यव्जनाओं के सहारे कवि ने यह ध्वनित कर दिया है कि मैं यह 


...._याचना नहीं करना चाहता था किन्तु क्‍या करूँ मै विवशता में ही ऐसा कर रहा हूँ । 


गीत की वैदर्भी शैली-. 











वैदभों रीति के साथ कालिदास का नाम इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है कि आचार्य दण्डी 


ने तो वैदर्भो रीति की उद्भावना ही कालिदास के द्वारा मानी है-- 


लिप्ता मधुद्रवेणासन॒ यस्य निर्विदेशा गिर: । 


: तेनेद॑ वर्त्य वैदर्भ कालिदासेन शोधितमू ॥॥“ 


कालिदास की भाषा विषयों का वर्षन करके भी विषयों के परे है । मधुद्रव में पगी उनकी क्‍ 


अल क्‍ क्‍ 


2... डॉ0 शंकरदत्त ओझा : संस्कृत को रघुवंश की देन, पृ० 6 क्‍ | 
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वैदभी शैली ने काव्य साधना का मार्ग शोधा है । प्रसाद एवं माधुय॑ की प्रधानता के कारण 


खिल] 


कालिदास मुख्यतः ललित पक्ष के काव है, अत: वैदरभी शैली ही उसकी भाषा का एकमात्र 


कालिदास शीर्षस्थ कलावेत है । भाव गंभोर, रचना मधुर नाद एवं भाषा के प्रभु जिसने 
सुरभारती की, अनन्त संभावनाओं में से उस प्रकार की काव्य शैली तथा पद संगठना का निर्माण 
किया है जो निश्चित रूप से अत्यधिक महान, अत्यन्त शम्किशाली एवं अत्यधिक नादोन्‍नत है । 
कालिदास ने संस्कृत को उत्कृष्ट नाद के भव्य भवन में स्थापित किया है तथा उनकी रचनाओं 
से उद्भूत ध्वनि वहीं ध्वनि है जो प्राचीन साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में दिखाई देती है । 


इस लाहत्य की शैलीगत विशेषताये सुगठेत परन्तु सहज संक्षेप मृदु गांभीय और स्निग्ध उद्ारता 


और प्रांजल सौन्दय और सबसे बढ़कर संक्षिप्त तथा प्रभावोत्पादक काव्य भाषा है । 


कालिदास को भाषा इतनी लचीली हे कि मदाकाव्य से लेकर गीति तक की समस्त काव्य 
विधाओं में इसकी सुन्दर योजना संभव है । कालिदास ने अपनी महाकाव्य सम्बन्धी शैली में 
संस्कृत भाषा को इन स्थायी [विशेषताओं में नाद एवं अभिव्यंजन की वह पूर्णता तथा महनीयता 
जोड़ दी है जो अँग्रेजी भाषा के कवि मिल्टन के एतद सम्बन्ध वैशिष्ट्यों से आगे बढ़ 


जाती है । + 


कविवर कालिदास ने मेघदूत इस में वैदरभी रीति का प्रयोग करते हुए इसकी रचना प्रसाद गुण 


युक्त सरल, सुबोध, सरल, मधुर एवं ललित शैली में की है । इस काव्य में कवि ने जितनी 


सुन्दर कल्पना की है वैसी ही मधुर-मनोहर शैली है । इसकी भाषा प्राञज्जल, परिमार्जित एवं 


प्रभावयुक्त होते हुए रसानुकूल है । मेघदूत कोमलकान्त पदावली का अन्यतम निदर्शन है । 


4... अरविन्द घोष : कालिदास, पृ0 6-7 
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छायावादी रचना तीव्र अनुभूति प्रधान हुआ करती है । जब कावे को कण-कण में चेतना का 





अनुभव होता है, सारी प्रकृति आनन्द रस में नाच रही होठी प्रतीत हीती है, तभी इस भावना 
प्रधान काव्य का उदय होता है । उसके भावावेग की जिसमें अमूर्तता या सूक्ष्मता की प्रधानता 


होती है; साधारण शब्दों में व्यक्त करना सम्भव नहीं । वे भावों के भार को नहीं 





पाते । फलत: कवि की भाषा उस क्षण वक्रता लिए लाक्षणिक और व्यञ्जनामय बन जाती है । क्‍ 
रागात्मक तत्व प्रबल पड़ जाता है और बुद्धि तत्व मन्‍्द । इस भाव स्थिति से गीतिकाब्य का 
2 उदय हीता है । स्थूलता का स्थान सूक्ष्मता ले लिया करती है । अमूर्त की मूर्त से और मूर्त 


की अमूत से तुलना की जाती है । भाषा प्रतीक प्रधान बन जाती है ।7 


गुष योजना- 
.:&#फ$ पिछले पृष्ठों में मेघदूत के शिल्प पक्ष के अन्तर्गत भाषा और भाषा की व्यञ्जना शन्क्ति के 
बारे में लिखा जा चुका है । अब हम महाकवि के मेघदूत की गीतिरचनाओं में गुषयोजना की... 


ओर बढ़ते हैं । 











माधुय गण: क्‍ 





॥ 
। 
| 
| 


मेघदूत विप्रलम्भ श्रृंगार प्रधान रचना हें । जिसमें यक्ष का प्रणय निवेदन यक्षिपी के विरह 


विकलित सौन्दर्य का बहुविध वर्णन है । इसमें कालिदास ने माधुर्य गुण का सफल प्रयोग 


करके अपने विरह गीत को मधुर बना दिया है । भाषा माधुर्य के शिल्पी कालिदास ने कहीं 


ध्वानियों और शब्द रचना कौ मधुरता से गीतों की मधुरता दी है । उसके गीतों के गायन में 


असहाशाकोक: अलाआाहाकर नंसरोडाांपकः भायमकं&कक, अजामाकत+ १ >मक्रब४+ व्यातसाओोकबेः: अवोजंलाक: अदाओं डरा ऋआकााक, भातआ2आक> ग्यपा#/ममाकः विद नरोरंकरमनरं), १४४४ाधाक अरमपामक..कलनत दा अोडिआाओन, १2७:0१७ फ्ेकाााकं+ नरेश पपकारीशपक धभाशकामाा बाइक प्रोमो अधक्ाकाक पअवंजंब+ हासंपाााक पकम्कमममक प्रयायोबाए भवरपेआपा0 "मभभााा॥ किलककाभओआका अाायाका आकर या पंमपमकलॉप ता रोकना! जरशााहाबी+ 'वेंआ# थे फाधमंगाप के! पके लिकोत, भज#४9४०..सरवाभत्भा पपकममांककः चिता पा स्ाथाकी भालाइम्मका धप॥७७०म जालपमाभकः 'ल७७०२ भयाजापवक भ॥७४०४॥ पहहममइमाे परयकंककक, 


: 
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मनन्‍्द मन्द॑नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 





वामश्चायं॑ नदाते मधुरं चातकस्ते सगनन्‍्धः । द 
गर्भाधान क्षणपरिचयानूनमाबद्ध माला:, 


.... सेविष्यन्ते नयनसुभगं रवे भवन्तं बलाका: ।।* 


अल्प समासयुकत भाषा से माधुयेँ गुण की अभिव्यञ्जना किस प्रकार होती है यह तथ्य 


कालिदास से बेहतर कौन जानता है । माधुर्य व्यज्जक ध्वनियों का समायोजन देखिए : 


हंसते लीलाकमलमलके . बालकुन्दानुविद्धं, 
नीता लोप्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री: । 
चूडापाशे नवकुरबकं॑ चारू कर्ण शिरीषं, 


सीमन्ते च त्वदुपगमर्ण॑ यत्र नीप॑ वधूनाम्‌ ॥॥“ 


गीतकार कालिदास ने मेघ मार्ग में पड़ने वाले विभिन्‍न प्राकृतिक स्थल अलकापुरी में बसने वाली 
स्त्रियों के विभिन्‍न कार्यों एवं यक्ष के मनोजगत में एक छत्र अधिकारिणी बनी यक्ष प्रिया का वस्तु 
आदि सौन्दर्य माधुय गुष से ही साकार हुआ है । कालिदास ने यक्षिणी के देहयष्ट नख शिख 
सौन्दय प्रोषित भृज्तकाओं के विरह को दूर करने के लिए विविध कामिक वर्षन में श्रृंगार रस 
को पुष्ट करने के लिए माधुर्य से भरे शब्दों का प्रयोग किया है । 


प्रसाद बुष- [-- 


भाषा के प्रसाद गुण का सम्बन्ध उसके अर्थ बोध से है । जिन रचनाओं का अर्थ बिना 


अक+कमभमा मम ७. हि मु 


4. पूर्व मेष, 40 


25 -बही- उत्तर मेघ,-2 














बौद्धक परिश्रम के समझ में आ जाये वहाँ प्रसाद गुण होता है । आचार्यो ने इसे सभी र 





व्याप्त बताया है । मेघदूत सन्देश काव्य है । इसमें प्रिय की व्यया का अत्यन्त मनमोहक 


कावि कालिदास ने मेघ 





रूप में वर्षन है । इसमें माधुर्य के बाद प्रसाद गुण की बहुलता हे 


मार्ग और अपने हृदय की गहरी विरह अनुभूति का अत्यन्त कोमल रूप में वर्षन किया है । 
जिसमें हम प्रसाद गुष देख सकते है । यहाँ प्रेरक वायु द्वारा ऊँचे अट्टालिकों को आर्द्रकर 


मेघ की गते का अत्यन्त स्वाभाविक और सरल शब्दों में चित्रांकन हुआ है | 


उत्तर मेघ में अलकापुरी के वर्षन में सर्वत्र प्रसाद गुष देखा जा सकता है । यहाँ 


अभिसारिकाओं का वस्तुपरक चित्रांकन प्रसाद गुण से किया गया है :- 


गच्छन्तीनां रमणवसीत॑ योषितां तत्र. नकत॑, 
रूद्धालेके नरपतिपथे सृचिभेद्येस्तमोभि: . । 
सौदामन्या कनक . निकषस्निग्धवा दर्शयोर्वी 


तोयोत्सर्गल्तनितमुखरो मा च भूर्विक्लवास्ता: ।।- 


जहाँ किसी रचना को पढ़ने या सुनने से मन में उमंग, उत्साह आदि भाव का संचार होता हो 
वह ओजगुण जाता है उ 
- वहाँ ओजगुण माना जाता है । 


उ्नरकशा५+ से, आमक०. का 20 जमांककमा "मकमका+++॥. -पमामा,.. पहियमक७+ परपरकांगफान' पाकम्याााका» बाआ+नका3०+.."रकरंकााक, अायामवामकत,.वाक3कत "वाकानमाा धकनकनप॥४० ३४०१० जाए-मममाकः 'ाा+ााक+ परम. सा. र७४+००238० च्याएा०+म पावाादाक वकाममभहक आए ७३३७ पापा >आ>.प.>दा॥क पबपपाांक, .१९भ७७०५म >ककम+७७.. स्‍वुफयाथ७ १७७॥७७००४७+."क+म मे सामरिक +.. 3.» 3३६3०७७७.. उरी स्‍ामााकरग+.. "दमन 'पाह&आआआ.पभ२ा००माा, ७ फरयाकुर+.3कल्‍भमममा वाधधाधवाममा, 'पामाकदृकम १३०५:७8७७७.. धरा मा, "रकम "कक पंकक७०० भाशाम्नामाा/' "भानकाकका+ पाइ॥१४४४७० पाक/नामा। ायकाााा, 
रा 


... उत्तरमेष0 8... 
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कालिदास ने अपने माधुय॑ प्रधान गीति काव्य में 





| कहीं कथ्य के अनुरूप ओज ग्रृष का 


प्रयोग किया है । शैलीगत ओज का प्रयोग कवि ने महाकाल के मन्दिर में पूजा के समय 








गम्भीर नगाड़ों की निनाद में अथवा ताण्डव नृत्यरत शंकर की भुजाओं में लिपटे लाल बादलों के हा क्‍ 

बहुविध वर्णन में किया है । 

अलंकार शिल्प- क्‍ 
मेघदूत में कालिदास ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है । अलंकारों के विन्यास 

में भी कवि ने मौलिक एवं बड़ी ही रमपीय कल्पना का प्रयोग किया है ।.. मेघदूत में प्रयुक्त 

अलंकारों के माध्यम से जहाँ प्राकृतिक दृश्य मानवीय सौन्दर्य से प्रतिस्पर्दा करने लगे है वहाँ 

मानवीय सौन्दर्य प्राकृतिक दृश्यों में जाकर विश्राम करने लगा है ।“ पा 


कालिदास के अलंकार शिल्प के बारे में पण्डित चन्द्रशेखर पाण्डेय का यह समीक्षात्मक कथन 


अति उचित लगता है : ््ि 

उनकी कविता अत्यधिक अथय अनावश्यक अलंकारों के भार से आक्रान्त कामिनी की भाँति मन्द 
मनन्‍्थर गति से चलने वाली नहीं है, अपितु 'स्फुटचन्द्रतारका' विभावरी की भाँति अपने सहज 
सौन्दय से सहृदयों के चित्र को आकृष्ट करने वाली है - 


हमारे इस महान कावे ने शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया 


है । मेघदूत के कतिपय अलंकार प्रयोगों से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी । । 





3. . डॉ0 रामकृष्ष आचार्य: मेघदूतमू, पृ0 सं0 99... 











“7 


उपमा अलंकार-- 





उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास को संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है । वे 


उपमा अलंकार के आचाय॑ कहे जा सकते है । सुन्दर उपमाओं के लिए वे प्रसिद्ध है । 





वस्तुत: उनकी उपमाएं मौलिक एवं आद्वितीय है । संस्कृत साहित्य में ही नहीं अन्य वाड-मय 


में कोई भी कवि इस क्षेत्र में उनकी समता नहीं कर सका है , क्योंकि उन्होंने वे उपमाएं जीवन 


के और प्रकृति के साथ साथ ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से ग्रहण की है । 


जब हम कालिदास की उपमा की बात करते है, तब हम लोग केवल उपमा अलंकार के प्रयोग... 
नैपुण्य को ही बात नहीं करते । उनकी एक विशेष प्रश्कार की अनुकरषीय सालंकार प्रकाश 


भंगिेमा की बात करते है । इसीलिए कालिदास के सम्बन्ध में उपमा शब्द का वाच्यार्थ सब 





प्रकार के अलंकार है । सारत: वह कवि की सादृश्य विधान शैली से तात्पर्य रखता है । 


कालिदास की कृतियों में सैकड़ों उत्कृष्ट उपमाये प्रयुक्त हुयी है जो उनके काव्य की सुन्दरता 





को बढ़ाती है । उनकी उपमाए सरस एवं सर्वथा विषयानुकूल होने के कारण अद्वितीय पायी 
जाती है । क्‍ 
मेघदूत में सुन्दर उपमाओं का प्रयोग गीतकार ने कया है । कुछ उपमाएं देखी जा सकती हे: क्‍ 


रत्नच्छायाव्यातिकर. इव॒ प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ताद 





वल्मीकाग्रात्प्रभवति धनु: रपण्डमारवण्डलस्थ । 


येन श्याम॑ वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते ल्‍ 





_ बहेंणेव स्फुरितरचिता गोपवेषस्यथ विष्पो: ।।“ ल्‍ 


्> ] 
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इन्द्रधनुष से युक्त श्याम मेष की तुलना मोर के चन्दों से सुन्दर गोपवेष कृष्ण से की गई हे 
अत्यन्त मोहक है । शा 

बिन्ध्य की ऊबड़-खाबड़ तलहटी में बहती नर्मदा को हाथी के शरीर की सुन्दर 
चित्रकारी की उपमा, वेत्रवती की लहरों को चंचल भूभंग की उपमा?, विरांहेणी यक्षिपी को न. 
सोई-न जागी स्थल कमलिनी की उपमा_, शिप्रावात को चाटुकार प्रियतम की उपमा पाठक के मन. 


में समा जाती हैं । 


रूपक अलंकार- ल्‍ 





कावे ने रूपक अलंकार का प्रयोग भी अपनी कृतियों में चारूतर किया है :- 


गम्भीराया: प्यास सरितश्चेतसीवप्रसन्ने द 


छायात्मापि प्रकृति सुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । द 





तस्यादस्या: कुसुदविशदान्यहैसि त्व॑ न॒घैयौन्‌ 


मोघीकर्त्‌ चटुलशफरोद्‌ वर्तन प्रेक्षितानि ।॥॥7 





। 
| 


... 'चटुलशफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि' में चंचल मछलियों में चितवनों का सुन्दर आरोप कालिदास 


हो कर सकता है । 


सराफा व३का०क०७0 २॥०यक्षक 3०७७५०७ा७, २७००मा ९ 'माअरमवमाथ। ७3०2७ “पा; संवरकोकिककक "९५७, धछा३० १७३७५०००५५० आयाशपमाक».वकभ+आभ+ चा०ल्‍काफाफाक वो+»3 पायामााभक, नारा; "पाक पिसमीवोपकण २++ं८रान “हमरा पाा2ञाा गाममाफ- गधाामादए। आयापकाता> 'ाद्ाभााक 'ाामाककसआा+ समा २७७०७ साहाार७ +फक३०७०७ परा्कमासा+ अपाका७: च/एसा॥++ ५.ाकाादात परााा॥७ "एकता अ९भा%2मता तक १३७०/७७७७ ँयाावाशाा/छ' ++वाााइसः “जमवानयक 4 अरकयाकरोए पााड0०+ सेआ७ा४७ पकराउकतान पाशााकताभ प्ाताापकता भरंकम्काधं पाक ४९22अताका जकाआञााआा भय%भा/०क, सममतरपत | 


3 पूवमेच, 49... क्‍ ल्‍ 
25 व 24% कल के... हा हा हू आ 
पक ह पूर्वमेघ दक शा द 
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निदर्शना अलंकार- 





कालिदास के निदर्शना शिल्प भी बेजोड़ मिलते है : 


| “नूनं तस्या: प्रवलख्दितोच्छून नेत्र प्रियाया, 
नि:श्वासानामशिशिरतया. भिन्‍नवर्णाधरोष्ठमू। 
हस्तन्यस्तं मुखमकमसकलवब्यन्कि लम्बालकत्वातु 


किट्ठदोर्दैन्य॑ त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेर्विभभ्ति ।।"* 


विर ३.७ 


हिणी यक्षिषी का फीका मुख मेघाच्छनन चन्द्र के फीकेपन को किस प्रकार धारण कर. 





सकता हैं, इस प्रकार उक्त कथन के असम्बद्ध होने के कारण उसके सम्बद्ध हो जाने की 
से इसका स्वत: उपमा में पर्यवसान हो जाता हे कि यक्षिणी का मुख मेघाच्छनन चन्द्र के समान... 


फीका है । । 
इस निदर्शना की सुन्दरता अलकों में छिपे मुख का बिम्ब उभारने में है । . 


परिसंख्या अलंकार- 





परिसंख्या की अलंकार शैली महाकवि की लेखनी से थिरक उठती है : द 


0३ * 20४३. आनन्दोत्थं नयन सलिलं यत्र नान्यैनिमिन्तै 


नन्यिस्ताप: कुसुमशरजादिष्ट संयोगसाध्यात्‌ । 


_नाप्यन्यस्मात्प्रणकलहाद विप्रयोगोपपत्ति:, 


वितेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ।।॥“ ल्‍ 





के 


4.. उत्तरेघ 24... 2 द ल्‍ 
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जब 


कप 


कवि ने यहाँ ऑसू आदि वस्तुओं 





| के अन्य निमित्तों से होने का निषेध कर आनन्दादि 


से हीने का कथन किया है । अतः यह परिसंख्या है । 


उत्प्रेक्षा अलंकार-- 





| 2४०3+७७2५७००७+७०मकत अत 


मेघदूत में उत्प्रेक्षाओं की अपूर्य छठा बिखरी दिखायी देती है 


उज्जयिनी अपने विशाल वैभव के कारपष ऐसी प्रतीत होती है मानों वह भूतल पर आए 


हुये स्वस्थ जीवों के भोगशिष्ट पुण्यों से आहत कान्तियुकत स्वर्गखण्ड हो : 


स्वल्पीभूते सुचरेत फले स्वॉर्गिणां गां गतानामू । 


शेषै: पुण्यैद्वतामिव दिव: कान्तिमत्खण्डमेकम ।।7 क्‍ कप 


शवजी ऐसे रासिक हे कि मानों उनका ऊँचा अट्टहास ही हिमश्वेत कैलास बन. 


शशीभूत: प्रतिंदिनमिव त््यम्बकस्याट्टहास: |“ 


चम्बल नदी की शुभ्रजल धारा पर नील मेघ के झुकने के कारण उस पर इन्द्रनील मणि 


मध्ययुकत मुक्ताह्दार की सुन्दर उत्प्रेक्षा कितनी हृदयंगम है ।> 


है ) 
आरपंकाफत न चेक» मत फैला, - शाक्रजंा सी! .ल्‍कएथ»+. पावन -अममीद॥ नरपसाा७ अयकालोमपान पापामाा७ नारी प्नेककरांकाक %कंअममीक, >फपंपरामा भाआ॥७३७त. दादा» अ्रााधमाधाःः पफ्रमातकाकक आयालोमकक पाक! वीायाराभा धिदााांकिः भरा, 'ंअभआइक, आयामम्ााा शकामाययाः भषलाशभाक १्ा७॥७०+ अयाभ्माा॥ ध०७०५७०ा७ अलाका। जरा अफम्यामाथ+ जपनमारकः परदाताक्ाज/ परआक४आ॥ पापप्याक्न+, भवत+ला०७॥ जातक 2४>पमध्यत ,नाहाममात अ)॥#अरत+ परमपधय॑+ त्कनपरकाभ, भाषाभातआक १ तोसाामोक, १३७७रााज मापा भागा आभास रमन, अमरेककिपेरेस शांसााफमिका भॉम्नेनापमाल! 4५000%% कतराकालक 


तर मं 


0 «“  पतगत 6 


2.“ पूर्वीष की. 


| 
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अर्थान्तरन्यास अलंकार-- 


-धहालालवाडार 





अर्थान्तरन्यास अलंकार के प्रयोग में कालिदास परम निपुण है । उन्होंने अपने काव्य 
में अर्थोन्तरन्यास अलंकार का प्रयोग इतनी विशिष्टता पूर्वक किया है कि विद्वान काव्य समीक्षकों 


प्रशंसा करते हुये कहा है : 
"अर्थान्तरन्यास सन्दर्भे कालिदासों विशिष्यते । 


 मैघदूत में प्रयुक्त अर्थान्तरन्यास अलंकार कवि की गहरी लोकानुभूति का परिचय देते... 
हुये उसके जीवन दर्शन की संक्षिप्त झाँकी प्रस्तुत करता है । अर्थान्तरन्‍्यास अलंकार के अतिशय 


सुन्दर प्रयोग के उदाहरण दृष्टव्य है : 


शेषान्मासान विरह दिवस स्थापित स्यावर्धेव्वा, क्‍ 
विन्यस्यन्ती भुविगणनया देहली दच्त पुष्पै: । क्‍ क्‍ 
अत्केदु..._ वा हृदयनिष्ितार_म्भमास्वादयन्ती, 


प्रायेणेते रमण विरहे स्वंगनानां विनोदा: ।॥॥7 


महाकंवे ने चिरन्‍्तन सत्य का प्रतिपादन प्राय: अर्थान्तरन्यास अलंकारद्वाग किया है । 


ये वाक्य संस्कृत साहित्य के अमूल्य निधि है । इन उच्तियों से काब्य की शोभा द्विगुणित हो 


गई है ।. क्‍ ्ः 


. कालिदास के अलंकारों का परिगणन करना हमारा लक्ष्य नहीं है । केवल यह जानना 


है कि सौन्दर्य का उत्कर्ष करने में जो सादृश्य शैली जहाँ उचित होती है, कालिदास वैसा ही 


+ १ हे 5 


करता है । 
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मेघदूत का अलंकार शिल्प अप्रतिम है । इसका काव्य सौन 





का है कि जिस पर सहृदय काव्यरसिक मुग्ध होकर श्रृंगार रसधारा में 





इसे पढ़ने की अभिलाषा लिये कह उठते है । माघे मेघे गतं वय: 





अनेक कवियों एवं काव्य मर्मज्गञों ने मेघदूत की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । पं0 





केशव प्रसाद मिश्र ने अद्योलिखित विचार व्यन्क्त किये है-- कालिदास की यह प्रसन्‍न-मधुरवाषी, 
मन्दाक्रान्ता की यह झूमती चाल, देश की यह मनोहर रूप माधुरी सबने मिलकर मेघदूत को उस... 


अलौंकक रस से परिप्लावित कर दिया है । 


पं0 चन्द्रशेखर पाण्डेय ने मेघदूत की समीक्षा करते हुए लिखा हे- 'संक्षेप में, उदात्त 


कल्पना, कलात्मक सृष्टि नैपुण्य, रसानुकूल भाव व्यज्जना, उच्च आदर्श तथा सुललित पद विन्यास *.. 


जैसे इन विशिष्ट गुणों के कारण मेघदूत, गीति काव्य कला का निदर्शन है ।"/ कि 


अमोघराघव के रचनाकार दिवाकर ने 'मेघदूत' को लक्ष्य कर कालिदास की यह प्रशंसा... 


रम्याश्लेषतती प्रसाद मधुरा श्रृंगार संयोगज्ज्वला, 


चाटूक्तैरखिल प्रिये॑ रहरहस्संमोहयन्ती मनः । 


लीलान्यस्त पद प्रचार रचना सदूर्ण संशोभिता, 


भातिं श्रीमती कालिदास कविता कान्‍्तेव कोते रता।।“ ल्‍ 


बज नाम); + िलााथ॥# 20 #रााक भा "+कअशा >॥शकााभ वरवाराामक भरा पमामराइमा॥ ्यवाामवना+ गदामविकान पापककम०त १मााक्मे पाक ध३४०धाकः अयकराकान, भाप अरकाकक पाामाका सवाापाक, 'पभाका उ७8)2७॥ जो#०222७ पाउा/ल्‍७॥। स).७७ स22७2ा भयााकामपंक >पोनाान आआओआआक वाहापन्‍मान, शकासा३० ज8॥३२३ ०७१७० पाइआरााम पााा+भमाक सार "का ॥॥रतपभावः ४१०३आफ पाकर: 'िकधमक ९७४५७०७७ ७७७०७०७ १०करातः' 'हवतीओं के भरना ७७ 'सदआआऊथ हााा/भम अधाध्यवाा »२8॥6क पककलर++0 भमशामामन अधमााका ऋरयाहनामाक वेबललिमिलाओं 
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मेघदूत का छन्‍्द शिल्प- 
छन्‍्द योजना काब्यार्थ के उत्कर्ष में महत्व रखती है मेघदूत गीति काब्य में आद्योपान्त 
मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का प्रयोग हुआ है । कालिदास के छन्‍्दों के प्रयोग भी भावानुकूल है । 
भाव-चित्रण के अनुसार ही वे छन्द का प्रयोग करते है । मेघदूत गीति काव्य का प्रारम्भ वर्षा 


ऋतु से किया गया है । वर्षा ऋतु में मेघ के आगमन से साधारण प्रवासी का भी पथ आर हो 


जाता हे और उसकी गति मनन्‍्द हो जाती है । मन्दाक्रान्ता छन्‍द की गति भी मन्द होती है । 


वर्षा ऋतु में दूत कार्य सम्पन्न करने वाला मेघ मन्‍्द-मन्द चरण न्यास से ही अपनी 





यात्रा को पूरी करेगा । यही कारण है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत गीतिकाव्य 





मन्दाक्रान्ता छन्‍द की योजना की है । द | 


। 
। 


[ 
| 
| 
! 


विरहकातर यक्ष की क्रियाशन्‍्क्त भी मन्द पड़ गई है । वह करूण और मर्मस्पर्शी स्वर 





में धोरे-धीरे अपने ह सन्देश को मेघ से कह रहा है | इसी कारण कवि न मन्दाक़ान्ता छन्‍्द का + | 








प्रयोग [किया है । 


कालिदास के द्वारा प्रयुन्त मन्दाक्रान्ता छन्‍द की परम रमणीयता स्वर सौष्ठव के साथ 





सिछ हुयी है । जिस पर मुग्ध होकर क्षेमेन्द्र सहदय आचार्य कह उठे है - 








सुवशा कालिदास्स्यं मन्दाक्रान्‍्ता विराजते । ०] 


.. सदश्वदमकस्येव काम्बोज तुरगांगना ॥॥7 
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वास्तव में कालिदास के ठन्‍्द-छन्द नहीं वरन्‌ दृश्य और आदृश्य के चित्र फल बन 
जाते है । छन्दों का पूरा व्यन्तित्व शब्द और अर्थ की निष्पत्ति में समाहित होकर कविता को 
साकार कर देता है । जैसे कविता किसी 





में ढलकर निकल आयी हो ।. . . .मैने बार-बार 
यह अनुभव किया है कि कालिदास की कविता वैसे ही प्रस्फुटित होती है जैसे वृत्त पर रंग 

बिरंगा फूल-- जैसे मृणाल पर कई पंखुरेयों का कमल । कभी-कभी यह भी प्रतीत हुयी है कि 
छन्‍्द नहीं किसी की आँखे खुल गयी है, जिन्हें देखते रह जाना होता है । कालिदास की 
कविता का सर्वाग सुन्दर है । वह अपने छन्द में किसी एक शब्द या चरण या लय में नहीं 


रहती-- वह तो सिर से पैर तक सौन्दर्य की ईकाई में प्रतिष्ठित रहती है । 


कालिदास की मन्दाक्रान्ता के नाद सौन्दर्य पर विद्वानों ने जो कुछ कहा है, वह एक 

पक्ष है, इससे अधिक भी कुछ है । पहली बात तो यह गीतकार ने पूरे मेघ काव्य में एक ही 
छन्‍्द का प्रयोग करके उसे एक लम्बी मल्हार का रूप दे दिया है | ग्राम वनिताओं की तरह 
टोलियाँ बना कर गाते चले जाइए । छन्द की एकात्मता ने पूरे काव्य को एकात्म गीत बना 


दिया है । 


मन्दाक्रान्ता में पुरवा हवा सी लहरें गूँजती हैं अतः मेघगीतों को इससे सुन्दर संस्कृत 


का कोई छन्‍्द नहीं हो सकता था । विरह की मल्हार को तो यही छन्‍द सही स्वर दे सकता 





था । 
रस निष्पत्ति _ 

मेघदूत में सर्वत्र विप्रलंभ श्रृंगार रस ही छाया दिखाई पड़ता है । विशेषकर उत्तरभाग 
में यक्ष अपनी और अपनी पत्नी की विरहावस्था का वर्षन जिन श्लोगों में करता है । वे श्लोक 


+ 


अत्यन्त करूणोत्पादक है । विरहिणी यक्ष पत्नी का वर्णन करते समय कालिदास ने एक उत्तम 





गृहिणी का चित्र अंकित किया है । वह अन्य नायिकाओं की तरह सिर्फ सुल्दरी ही नहीं- 





कला प्रवीण सहदया सच्ची क्‍ प्रेमिका और. आदर्श पतिव्रता है । ऐसी स्त्री की 





विरहावस्था का चित्र कवि ने अत्यन्त कौशल से चित्रित 





किया है ।7 


पक्ष स्वयं दु:खी हीता हुआ भी अपने प्रियतमा यक्षिणी के दुःख रो अधिक दुःखी हो 


जाता है ।. _वियोगिनी यक्षिणी की वियोग दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रष मेघदूत में किया गया 


नूने त्स्या प्रबलख॑दितोच्छूननेत्र. प्रियाया, 
नि: श्वासानामशिशिरतया. भिन्न वर्णधरोष्ठम्‌ 
हस्तन्यस्त॑ मुखयसकलवब्यन्कि लम्बालकत्वा- 
दिन्दोदैन्यं॑ त्वदनुसरण क्लिष्ट कान्तेर्विभर्ति ।। 


याक्षिणी मलिन वस्त्रों को पहने हुये वीणा को गोद में रखकर अपने प्रियतम यक्ष के विषय 





गाना चाहती है लेकिन गाना गाने में असमर्थ हो जाती है आँखों से आश्रु की धारा बहने 
है जो वीणा के तारों को गीला कर देती है और गीत अनगाया रह जाता है ।2 


विरह की अवधि की गणना के लिए देहली पर फूल रखकर गिनटी है हृदय में प्रिय 


के मिलन की कल्पना कर उसका आस्वादन करने लगती है ।2 


यक्षिणी स्वप्न में अपनी प्रियतम यक्ष से मिलना चाहती है और इसके लिए वह सोना 
चाहती है किन्तु ऑँसुओं के कारण उसे नींद नहीं आती और वह अपने प्रियतम से स्वप्न में भी 
नहीं मिल पाती है ।* 


4. .. वासुदेवशरण मिरांशी : कालिदास, पू0 409 
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। क्र 








महाकवि के इस गीति 





काव्य में विप्रलम्भ श्रृंगार रस की ऐसी धारा प्रवाहित हुयी है 


इस धारा में तनिक भी अवगाहन करने पर सहृदय पाठक उसी में डूबता और उतराता रहता है । 


सम्भोग शृंगार- द 
कालिदास ने मेघदूत में विप्रलम्भ श्रृंगार की पृष्ठभूमि में संभोग श्रृंगार की भी सुन्दर अभिव्यञ्जना 
सुन्दारियों के चित्रण 
लोग मेघ गर्जन से 


की है । यक्ष के द्वारा अलकापुरी के मार्ग वर्षन में तथा अलकापुरी में स्थित 








में हमें सम्भोग श्रृंगार के दर्शन होते हैं । मेघ के आकाश मार्ग में सिद्ध 
उत्पन्न कम्पन के समय सहचारियों के सहसा किये गये आलिंगन के सुख का अनुभव करते है : 


त्वामासद्य सतनितसमये मानभिष्यन्ति सिद्धा: । 


सोत्कम्पानि प्रिय सहचरीसम्भ्रमालिंगितानि ।।“ या, 


ऐ 











यक्ष मेघ से वेत्रवती नदी को नायिका बताकर उसके रसपान करने के लिए कहता है । 





वह मेघ से कहना है - "नीचै: नाम के पर्वत पर विश्राम करके वन की नदियों के तटों पर 





पर पसीना 





. स्थित उद्यानों के जृही के मुकलों को नये जाल के बिन्दुओं से सेचन कर, कपोलों 


हटाने से जिनके कर्ण कुवलय मुरझा गये है; फूलों को तोड़ने वाली उन मालिकों के मुखों को _ 
2 


॥ 
। 
] 
| 








छाया से चूम कर आगे बढ़ना । 





मेघदूत में संयोग श्रृंगार का सुन्दर चित्रण सिद्धांगना ओं, पौरांगनाओं, नदियों और पुण्य 


युवतियों की विलासमयी चेष्टाओं में हुआ है । विप्रलम्भ श्रृंगार, श्रृंगार के गीतिकाव्य में कवि ने 


जो 








संभोग का सुन्दर रंग भर दिया है । 


| 
| 
का 
|] 
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ड 


। 
॥ 
॥ 
॥; 
॥ 
रू 











॥ पूर्वमेघ 22 शी आशीः ल्‍ 
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यों 'मेघदूत' में श्रृंगार के दोनों 





पक्षों संयोग एवं वियोग की 





व्यञ्जना हुयी है । वह 


अपना भिन्‍न-भिन्‍न रूप रखती है । मुख्यतः इस गीतिकाव्य में वि 





[गे की ही व्यञ्जना है और 
उसकी पृष्ठभूम में प्रकृति के माध्यम से संयोग रस का चित्रण हुआ है । ये वर्षनाएं एक ओर 
यक्ष के वियोग व्यथित मन के बहलाव को प्रकट करती हुई उसकी ब्यथा को प्रकट करती है, 
तो दूसरी ओर कवि की श्रृंगारिक भावना को प्रकट करती है । वियोगी का मन तो प्यार जानता 
| । वह यह नहीं चाहता कि जो प्यार उससे दूर जा पड़ा है, वह दूसरों को भी न मिले । 
यह तत्त्व ही प्यार का सच्चा मानवीय पक्ष है । कालिदास के मेघगीत में यही प्यार गाया 


गया है । 


सब बालो को एक साथ बिना डोरे के ही लपेट कर देषी बना ली है (एक वेष 2/29) 
या शिखादान हित्वा) जो अत्यन्त रूखी और स्थान स्थान पर ऊँची नीची है । (कठिन विषयमां 


2/29) में सब चिन्ह पतिव्रता स्त्रियों के है । यक्षिणी भी पतिव्रता स्त्रियों में गणनीय है ।7 


इससे सम्भवतः: यह मन्तव्य जो एस शास्त्रियों द्वारा अनुमोदित है कि मेघदूत विरह 
काव्य है और उसमें विप्रलम्भ श्रृंगार ही प्रतिबिम्बित हुआ है । यह बात दूसरी है कि कालिदास 
की इस उत्तम कृति को लेकर उसके भावबोध में विभिन्‍न रूचियाँ काम करती है । डॉ0 अग्रवाल 
ने ठीक ही लिखा है-- 'कि जब तक प्रकृति में मेघ गरजेंगे तभी तक कवि निर्दिष्ट वर्षनों की 


नई-नई व्याख्याएं होती रहेंगी । मेघदूत के समस्त रहस्य को व्याख्याओं द्वारा प्रकाशित कर 


देना दक्षिषावर्तनाथ, अरूणगिरिनाथ और मल्लिनाथ के बस की बात नहीं है 


+ 


3... मेघदूत एक अध्ययन, पू0 445 





वही. पृ0 42 








के लकी 
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“अत तंग जीत शिल्प : अभिनव समीक्षा दृष्टि विरह की संस्कृत मल्हार: 

भारत के लोक जीवन में सावन के मल्हार गीतों से हम सभी परिचित हैं । इन 
मह्हार गीतों में कुछ तो पूरी तरह मुन्कत प्रकार के पावस गीत होते हैं । इन पावस गीतों में 
सावन की हरियाली झूमते बादल, पपीहों के स्वर और पुरबा हवा की लहरों का गान होता है । 


इस प्रकार के पावस गीत कालिदास के 'ऋतु संहार' के वर्षा गीत हैं । 


पावस गीतों के साथ-साथ लोकमल्हारों में बहुत से विरह गीत भी होते हैं । विरह 
के इन मल्हारों में कुछ में तो परदेस गये प्रिय के विरह गीत होते हैं और कुछ में इतिहास या 
पुराण के किन्हीं दो प्रेमीपात्रों के विरह गीत होते हैं । उदाहरण के लिए हमें सावन के 
मल्हार गीतों में राधा और कृष्ण या रूकमषी और कृष्ष की विरह मल्हारें सुनने को मिलती : 
हैं। परदेसी की मल्हारों में हिन्हीं जीविका सम्बन्धी कारकों से अथवा किन्‍्हीं और कारणों 
से दूर देश में जा पड़े प्रिय की याद में मल्हार गीत मिलते हैं । छोटी-छोटी मल्हारों में वर्षा 





का उद्दीपनरूप और लम्बी मल्हारों में प्रवासी के विरहगीत मिलते हैं । क्‍ 


भारतीय लोक जीवन की बिरह मल्हारों को ध्यान में रखकर जब हम कालिदास के 





मेघदूत को देखते हैं तो लगता है कि यह विरह गीत भी एक लम्बी संस्कृत मल्हार है । 


गीतकार ने इस लम्बी मल्हार को एक बड़े गीत के रूप में ही लिया है । इसीलिए उसने 424 








गीतिकाओं का यह मेघ काव्य एक ही छन्द में लिखा है । इससे आदि से अन्त तक पूरा ल्‍ 








काव्य एक बड़ी मल्हार सा बन गया है । 





. कालिदास का मेघदूत सावन की एक लंबी संस्कृत मल्हार है, यह जानने के लिए हमें 





किसी बाहरी साक्ष्य और तर्क को जुटाने की आवश्यकता नहीं है । स्वयं कालिदास के काव्य... क्‍ 


_ से ही यह सूत्र मिल जाता है ।... बच न 





..._ यह बात अलग है कि रामगिरि के प्रवासी यक्ष को पहले-पहल मेघ का दर्शन आषाढ़ 
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के पहले दिन वषित किया गया है-- आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुमू-- किन्तु 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विरही यक्ष के मन में अपनी प्रिया को मिलन की आशा का संदेश 


देने की चाह तो पास आ पहुँचे सावन को जान कर ही पैदा होती है 


प्रत्यासन्ने. नभसि दयिताजीवितालम्बनाथी 
जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन्‌.प्रवृत्तिम्‌ 
स॒प्रत्यग्र: कुटजकुसुमैः कल्पिताघोय तस्मै 
प्रीत: प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं॑ व्याजहार । 


-“पूर्वमेघ, 4 


कालिदास की इस गीतिका से हम जान सकते हैं कि गीतकार के मन पर सावन की 
ल्हारों का भाव बोध कितने गहरे में छाया हुआ है । इससे हम यह भी जान सकते हैं कि 
मेघ गीतों की रचना का मूल उत्स लोक जीवन में समाया हुआ है । लोक जीवन में छाए 
प्रभावों को लेकर मुक्त गीत ही नहीं लम्बे लम्बे प्रबन्धीगीत भी बहुत प्यारे बन जाते हैं 
उनके लम्बेपन से गीत काव्य का प्रभाव इसलिए कम नहीं होता क्योकि उसका प्रत्येक गीत और 


गीत में समायी प्रत्येक भावना लोक जीवन की स्वर लहरी होती है 


कालिदास का मेघदूत जैसा कि हम जानते हैं भाषा और शिल्प की दृष्टि से लोकगीत 
नहीं है । | वह समकालीन सहित्य की उत्कृष्टतम संस्कृत भाषा की रचना है । साधारण 
जन उसके गायन का आनन्द सुनकर अनुभव कर सकता है परन्तु उसका गान वह स्वय॑ 
सरलता से कभी नहीं कर सकता और न सफलता से उसका अर्थबोध ही कर सकता है 
परन्तु यह होने पर इस गीतिकाव्य की सुन्दरता इस बात में निहित है कि इसकी शास्त्रीय 
भाषा और शास्त्रीय छन्‍द रचनाओं में लोककाव्य जैसी सरसता और मुक्तता आ गयी है । आज 


. का गीत शिल्प ऐसी रचनाओं को श्रेष्ठ रचना मानता है 


ड25 





कालिदास के इस मेघकाव्य की प्रेरणा का साहित्यिक स्रोत बाल्मीकि रामायण का वो 
वर्णन भी हो सकता है और जैसा कि मल्लिनाथ ने माना है रामायण के राम का हनुमान के 
हारा सीता को दिया गया सन्देश भी हो सकता है | परन्तु हम यह नहीं भुला सकते कि 
विरह के इस गीति _ काव्य का रचना विधान रामायण से नहीं लोक मल्हारों से ही अधिक 
प्रभावित 0 6 एक उत्कृष्ट शैली में अभिजात भाषा का साहित्यिक गीति काव्य है । 


इसलिए मल्लिनाथ जैसे मनीषी का ध्यान इसके साहित्यिक स्रोत की ओर ही अधिक गया है । 


हे मेघदूत के ऊपर लोक मल्हारों का प्रभाव होने के पक्ष में अनेक तके दिये जा सकते 
है हैं । ३ पहली बात तो यह कि इसमें कोई इतिहास या पुराण की विरह कथा के पात्र नहीं 
अपनाये गये है । जो कोई अज्ञात यक्ष और यक्षिणी अपना लिये है वे गीतकार की कल्पना के 
पात्र है । वैसे विरह गीत उसका अपना है । ऐसे काल्पनिक पात्र को चुनकर विरह गीत 
रच डालना एक कलात्मक प्रयोग है । गीतकार की चतुराई इस बात में देखी जानी चाहिये कि 
इस विरह काव्य के लिये उसने प्रेमियों के बीच रामगिरि से अलका तक जो दूरी प्रकृति का गान 
करने के लिये चुनी है उसके पात्र यक्ष और यक्षिणी जैसे काल्पनिक ही डो सकते श्े | 
कालिदास के इस विरह गीत में एक और नया प्रयोग दिखायी देता है जो लोक मल्हारों में कम 
ही संभव है । चह नया प्रयोग यह है कि यहाँ पुरूषप्रेमो को विरह पीडित दिखाया गया है । 
सन्देश उसी की ओर से है । वैसे विरह की वेदना पुरूष से कहीं अधिक नारी पात्र की ही 
चित्रित की गई है । लोक मल्हायों में प्रायः विरहिषी के गीत होते हैं । धोयी कवि के 
'पवनदूत' में भी ऐसा ही मिलता है ।.. 
क्‍ मुक्त गीत नहीं प्रबन्ध गीत काव्य- क्‍ द 
न सामान्यतः: गीत रचनाएं मुक्तक हुआ करती हैं । वे स्वयं में पूर्व लघु गीतिकाएं ही 


हे . अधिक होती हैं परन्तु कभी कभी लोकगीतों में भी और काव्य गीतों में कुछ गीत रचनाएं 





| .. लंबी और प्रबन्धात्मक भी मिलती हैं । ऐसा तब होता है जब गीतकार जो कुछ गाना चाहता 
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है उसके लिए वह किसी काल्पनिक कहानी या पुरा कथा का नाममात्र का धागा पकड़ लेता है 
उसका उद्देश्य कथा गाना तो होता नहीं फिर भी उसके गीत उस कहानी के धागे में क्रमशः 
पिरोए हुए मणिकों की तरह प्रबन्धात्मक धागे में बंध जाते हैं । गीति काव्य में बस इतनी ही 
ब्रबन्धात्मकता मानी जा सकती है । वैसे इसकी रूप रचना आख्यान प्रधान प्रबन्ध काव्य की 
तुलना में मुक्तक रचना के ही अधिक निकट होती है । कालिदास का मेघदूत एक इसी प्रकार 
की गीति रचना है। गीतों का प्रबन्धात्मक ग्रन्थन होने पर भी यहाँ किसी आख्यान प्रसंग की 


पूवां पर अपेक्षा नहीं है 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रबन्ध और मुक्तक रचना के बारे में जो विचार किया है, वह 
ह इस प्रसंग में महत्त्वपू है: यदि प्रबन्ध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना 

हुआ गुलदस्ता है । इसी से यह सभा और समाजों के लिए उपयुक्त होता है । उसमें 
उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूणे जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदशैन नहीं 
होता है, बल्कि कोई एक रमणीय खण्डदृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि क्‍ 
पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मन्त्र मुग्ध सा रह जाता है । इसके लिए कवि को मनोरम 
वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तबल कल्पित करके उन्हें अत्यन्त संक्षिप्त और सशक्त 
भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है । अतः जिस कवि में समाहार शब्कि जितनी ही अधिक 


होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा । 


कहने की बात नहीं कि आचार्य शुक्ल ने जो कुछ कहा है वह तो सब मेघदूत की 
हे गीति रचनाओं में है ही । उससे बढ़कर देखा जाय तो यह गीतिकाव्य एक ऐसी अद्भुत मुक्त 
स्चना है जिसमें सुन्दर-सुन्दर दृश्यों की वनस्थली एक बड़े से गुलदस्ते में समा गयी है । इस 
गुलदस्ते में पुष्पगुच्छ एक-दो नहीं बहुत सारे हैं और सभी के रूप रंग गीत बन गए हैं 


अकसर» अमलजाए- रसाहफपनकान- कं मम लक अंश ाभाााम मारा ७ «00१ जा) ००७० ७०७७७ 0०७७४ ७७७७ ७७७रर ७ ०» ०७७७ आर ७४७७७ ७औी७७७७७७४//७७७४७७७आई 


4.  रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ0 7 


| 
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तक कवियों ने गीतों के 
गुलदस्ते बनाए लेकिन वह बात नहीं आ सकी जो कालिदास के मेघदूत में मिलती है । ऐसे 





इस गुलदस्ते की नकल पर बाद के संस्कृत कवियों ने और अ 


कुछ गुलदस्तों की चचो हम पहले ही संस्कृत गीति काव्य के प्रसंग में कर चुके हैं । आज 
के गीत शिल्प की दृष्टि से कहें 'मेघदूत' जैसे बड़े गीत गुलदस्ते अब पुराने युग की बात हो 
गयी । आज का गीत भावनाओं का एक आवेगी क्षण भर रह गया है । वहाँ इतनी साज 


संवार नहीं रह गयी है । 





नुभूतियों की निजता और तीव्रता - 

वैसे तो साहित्य | की किसे भी रचना में रचनाकार की आत्मानुभूति ही रचना का प्राण 
होती है किन्तु गीत रचना के बारे सें तो यह बात और भी अधिक लागू होती है । स्वानुभूति 
के बिना अच्छी गीत रचना नहीं हो सकती । कालिदास के मेघ गीतों की सबसे बड़ी यही 
विशेषता है कि कुछ एक पुराण बिम्बों को छोड़ कर गीतों का सारा संसार उसकी अपनी 
अनुभूतियों का है । इसीलिए मेघदूत की किसी भी गीतिका को हम पढ़ें, हम अनुभूति और 


बिम्ब दोनों स्तरों पर गीत से जुड़ जाते हैं । हम उसे बार-बार गुनगुनाना चाहते हैं । पाठक 


या श्रोता के मन में गीत को गुनगुनाने की स्वतः प्रेरणा हो जाना गीतकार की सबसे बड़ी 


सफलता है । आधुनिक गीत शिल्प गीतकार की अनुभूतियों की वैयज्तिकता को गीत का प्राण 


माता है । 


. मेघदूत के कवि की अनुभूतियों की वैयन्किकता और निजता के हम दो रूप पाते हैं । 
उसका पहला रूप तो मेघ मार्ग के सुन्दर परिदृश्यों का सजीव और विश्वसनीय चित्रण करने में 
मिलता है और दूसरा रूप प्रिय और प्रेयली की विरह मुद्राओं के चित्रण में । मेघमण्डल में 


रत्नों की द कान्ति बिखेरते इन्द्र धनुष का बांबी की चोटी से उभरता हुआ रंगीन चित्र लगता है 


काले मेघ ने उसे पाकर मोर पंखधारी कृष्ण की सुन्दरता पा ली है । 





न्‍ ; गीतकार की इन्द्रियों की संवेदनशीलता से हो पाता है ।* 
गीतों में तटस्थ चित्रण का कोई सौन्दर्य नहीं माना जा सकता । वह तो गीतकार की 
तन्‍्मयता का ही प्रभाव जादू दिखाता है । जो कुछ गीत में है, वह भोगा और आस्वाद किया 
हुआ लगना चाहिए तभी गीत पाठक या श्रोता का मन खींच पाता है । कालिदास के मेघ 
गीतों में यह पूरी विश्वसनीयता के साथ मिलता है । इसलिए वे मन को मोह लेते हैं । 
जिस गीतकार ने किसान वनिताओं की आँखों में मेघों के उमड़ने पर थिरकती प्रसन्नता 
क्‍ को नहीं देखा, जिसने उनकी भोली चितवनों का सौन्दर्य नहीं जाना, जिसने 'सीरोत्कषणसुरकि' क्‍ 
धरती की गन्ध के नहीं सूंघा वह कवि ऐसा गीत नहीं लिख सकता : ह 
त्वस्याय-तं॑ कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिन्नैट,... क्‍ क्‍ 
प्रीतिस्निग्पे ज॑नपदवधूलोचत्तै: पीयमान :, क्‍ क्‍ 
सघ: सीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारहयथ माल 
किंचितृपश्चाद॒ व्रज लघुगतिभूय एवोत्तरेष । 
“पूर्व मेघ, 46 क्‍ 


अनुभूतियों की यही निजता 'मध्ये श्याम: स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डु:' आग्रकूट के 
चित्रण में, वही निजता'उपलविषम विन्ध्यपाद' में फैल-फूल बहती रेवा के चित्रण में, वहीं केतकी 
की बाड़ों से घिरे उपवन वाले दशाण॑ देश के रूप के अंकन में, वहीं 'चलोमिं वेतवा' क्रे वर्षन में 











देखी जा सकती है ।...ः क्‍ ५ हज क्‍ क्‍ 


.. सौन्दये का फिसलता हुआ क्षण पकड़ लेने में गीतकार कालिदास की कोई तुलना नहीं ल्‍ 





है । पुष्पलावियों के मुखमण्डल पर बहते पसीने का सौन्दर्य चित्रण देखकर सहृदय पाठक 





! 

| 
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के झुँह से बरवस वाह-वाह निकल पड़ता है | 


वन हो या नगर सौन्दर्य की जिन छवियों ने गीतकार के मानस में जगह पा ली है गीत |... 
में उसकी सजीव अभिव्यत्ति हो गयी है । उज्जयिनी के बाजारों की शोभा या शिप्राबात का 


चित्रण सवंत्र यहीं बात देखने को मिलती है ।2 


महाकाल मन्दिर का सांध्य चित्र, देवदासियों के दीर्घ कटाक्ष, राजमार्गों से निशाकाल में 


जाती अभिसारिकाएं, भवनों छजली में सोए पारावत हमारे गीतकार की अनुभूति प्रवणता को 





करते हैं । 


कालिदास का गीतकार अपने ऊपर अश्लीलता का आरोप तो झेल सकता है लेकिन... 


अनुभूति की वैयस्कतिकता को नहीं खोना चाहता : 'ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातुं समर्थ: ' 


जैसी बेपदों अभिव्यन्ति इसका प्रमाण है । रामगिरि से अलका तक सारा मार्ग चित्रण 


अनुभूतियों की इस तरलता के साथ किया गया है । हिमाद्वि प्रदेश का मेघदूत का सौन्दर्य 
चित्रण और कुमारसंभव का हिमालय वर्णन आमने-सामने करके पढ़ें तो पता चलता है कि 
गीतकार की अनुभूतियाँ कितनी निजी और विश्वसनीय है । ल्‍ 


प्रत्येक कवि एक सहृदय पाठक भी होता है । जब वह अपने से पूर्व की रचनाओं 


को पढ़ता है तो कुछ सुन्दर छबियों और काव्य सन्देश उसके मन को बहुत छू जाते हैं । 


यह सत्य है कि उसके साथ उसके निजी अनुभव सीधे नहीं जुडे होते वे दूसरे रचनाकारों के 





माध्यम से मिले हैं । “परन्तु जब वे उसके संस्कारों में रच-पच जाते हैं तो वे उसकी ही 


 अनुभूतियों बन जाते हैं । हम देखते है कि क्‍ कालिदास के मेघगीतों में कहीं ऐसे अनुभव बोध 


भी बहुत ही सुन्दर रूप में अभिव्यन्त हुए हैं. । देवगिरि पर स्थित स्कन्द के साथ जुड़ा 


| | 
५ 0228 0 3४३०३ $ # 5 हो 0 ही हे ० व पटक 2 कह ७ जाप, १ हट ५ ४ पु * ड़ औे है म ३. $. ४ ४ हा वी । की न | 
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वासवी सेनाओं के रक्षक और 'अत्यादित्य तेज' का अनुभव बोध ऐसा ही है । 





के गीत में वह कह दिया गया जो पूरे पुराण आख्यान में कदाचितु ही कहा जा सका हों । 


कुमारसंभव का सारा काव्याथ ही मेघदूत के एक गीत में आ गया है ॥7 


इसी प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मावत के वर्षन में 'क्षत्रप्रधनपिशन कौरव क्षेत्र' और 
गाण्डीव धन्वा' के धारासार वाणोें का उल्लेख करके सारे महाभारत का पौरूण चित्र चार 


पंक्तियों के एक ही गीत भर दिया है ।“ 





ब्क 8.६ 


भाषा किसी रचनाकार की ऐसी निजी सम्पत्ति नहीं होती जिसे वह मनमाने ढंग से 


जैसा चाहे प्रयोग करता चला जाए भाषा को रचनाकार "वन के अनुभवों से प्राप्त करता जात 


है । जिस रचनाकार के अनुभवों का जितना अधिक विस्तार होगा जितनी अधिक अनुभवों की 


विविधता होगी उतना ही अधिक उसकी भाषा का विस्तार और उतनी ही अधिक उसकी भाषा में 


प्रयोगों की विविधता आती चली जाएगी । 


भाषा के खुले संसार में रचनाकार की निजता के एक पक्ष को नहीं नकारा जा सकता 
है । वह पक्ष यह है कि अपनी रचनाओं के कथ्य की प्रकृति के अनुसार वह भाषा शब्दों 
क्‍ के चयन और शैली के शिल्प विन्यास् के बारे में वह स्वतन्त्र होता है । अगर रचनाकार की 
रचनाओं के कथ्य में ताजगी है, सजीवता है, उसमें गतिशीलता और प्रवाह है तो रचनाकार कभी 
भी गतिहीन और यान्त्रिक प्रकृति भाषा का प्रयोग नहीं करेगा । यदि अपनी भाषायी अक्षमता 
के कारण वह ऐसा करेगा भी तो अच्दी काव्य रचना वह नहीं कर सकेगा । भाषा की 


: मनन्‍्दता और गतिशीलता के कथ्य की मन्दता और गतिशीलता के साथ सीधा सम्बन्ध होता है । 


६.३ ज.. .. ५ हु ० आई हर 5 है 07 कक 2] को 0 (5 * १ दर्द | है 


. 4. देखिए पूर्वमेघ 47 


आम 





234 


जब हम कालिदास की ही काव्य रचनाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि उसके प्रबन्ध 


तिहीनता अनुभव करती 





काब्यों में जहाँ कहीं पौराषिक आख्यान की वर्षना के दबाब से भाषा 
है उसकी सजीवता और नवीनता कम होने लगती है, हमारा यह कवि कल्पना के सहारे काव्य 
रचना के वर्ण्य॑ को प्रकृति के आंगन में उतार देता है और वहाँ उसके मन पर कंथ्य की 
मन्‍्दता का कोई दबाब नहीं रह जाता है । भाषा में एक अदभुत प्रवाह पैदा हो जाता है । 
उदाहरण के लिए भाषा की मन्‍्दता और गतिशीलता का यह अन्तर कालिदास के रघुवंश और 
कुमारसंभव के बंधे और खुले वण्य॑ वाले काव्य संदर्भों से बड़ी सरलता से जाना जा सकता है । 
कुमारसंभव की देवस्तुतियों की भाषा में वह नवीनता और प्रवाह नहीं है जो हिमालय के 
प्राकृतिक सौन्दय के वैन, वसन्‍्त वर्णन या शिव पावंती के मिलन संवादों में है । 


अब हम कालिदास के गीति काव्यों की भाषा की ओर द्वेखते हैं । वहां हम पाते हैं 
कि ऋतुसंहार के गीतकार की भाषा और जैली के शिल्प पर्याप्त अन्तर है लेकिन एक समान 
प्रकार का शैली सूत्र भी है । अरविन्द घोष ने उस शैली सूत्र को ही कालिदास की पहचान 
मान कर ऋतुसंहार को सेघदूत के कालिदास की ही रचना स्थापित किया है ।/ वह शैली सूत्र 
है भाषा का और साथ ही साथ कथ्य का रूपहलापन । कालिदास की शैली में वासीपन को 
जगह नहीं है । . वहाँ लगातार नवीनता की चाह है । उसमें कृत्रिम प्रकार के भाषा पाण्डित्य 
के प्रदशेन का भी कोई आग्रह नहीं है । अकृत्रिम किन्तु कलात्मक भाषा शिल्प के प्रति 
अभिरूचि है । यह कालिदास की भाषा शैली के संकेत सूत्र है जो उसे संस्कृत के अन्य 


कवियों से अलग एक विशिष्ट पहचान प्रदान कर देते हैं । 


 ऋतुसंहार की भाषा का शिल्प एक तख्य गीतकार का शिल्प है । वहाँ कलात्मक 


भाषा की वक्र भंगिमाएं प्रायः नहीं है । परिणाम उसका यह है कि प्रत्येक गीत प्रायशः एक 
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सरल और सपाट वाक्य रचना है । ऋतुओं के जो रूप चित्र तरूण गीतकार की अनुभूतियों में 


जिस सौन्दर्य के साथ आए हैं उन्हें वैसा ही गीतों में उतार दिया गया है । अतीत का कोई 





कथ्य नहीं है अतः सारी वाक्य रचनाएं वतेमान कालिक क्रियापदों से पूरी हो जाती है । स्पष्ट 


है कि इससे भाषा का शिल्प सरल और प्रवाह पूर्ण हो गया है । 





मेघदूत के गीतकार की भाषा का स्तर ऋतुसंहार के गीतकार की भाषा के स्वर से कुछ 
अथो में उन्‍नततर हो गया है । यहाँ प्रकृति के रूप चित्र जैसे के तैसे नहीं है उनमें गीतकार 
ने प्रेम भावनाओं के कुछ सूक्ष्म प्रकार के रंग भी भर दिए हैं । मेघ गीतों की भाषा एक दम 
सरल प्रकार की वाक्य रचनाओं वाली नहीं है । वहाँ गीत में हिलोरे सी पैदा करने के लिए 


नामिक पदों और क्रिया पदों के प्रयोगों का पूवौपर क्रम भी बहुत बदला गया हे । 


आधुनिक गीतों के शिल्प में हम पाते हैं कि भाषा रचनाकार की कल्पना के साथ उड़ान 
भरती है वैसा ही मेघगीतों की भाषा में मिलता है । गीत की भाषा वर्णना का विस्तार नहीं 
करती, वह कम शब्दों में और चित्रात्मक शब्दों में एक भावचित्र का आनन्द देकर कोई नया 


चित्र उभारते की ओर आगे बढ़ जाती है । 


आज की गीत समीक्षा गीतों के लिए बिम्ब प्रधान भाषा को अनुकूल मानती है । 
हमारे कालिदास के दोनों ही गीतिकाव्यों की भाषा पूरी तरह बिम्बों की भाषा है । मेघदूत के 
गीतिबिम्ब तो प्रकृति के सौन्दये चित्रों के साथ-साथ बहुत ही गहरे भाव चित्र भी हैं । 


रे सरलता और तरलता गीत. की भाषा के विशेषगुण आज का गीत शिल्प मॉँग्ता है । 
हमारे गीतकार के मेघगीतों की संस्कृत भाषा में यह दोनों गुण भरपूर है । भाषाशैली की इस 
सरलता और तरलता की पहचान के लिए हम एक-दो मेषगीतों के उदाहरण द्वेख सकते हैं । 


. सबसे पहले हम मेघदूत की प्रथम 'गीतिका के भाषाशिल्प को ही देखें और परखें कि उसके 





'पढ़ते ही किस प्रकार हमारा मन इस लम्बे विरह गीत को सुनने की उत्कण्ठा से भर जाता है: 
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कश्चित्‌ कान्ताचिरह गुरुणा स्वाधिकारात॒ प्रमत्त: । 
शापेनास्तंगमितमहि मा वरषभोग्येण भच्तु 

यक्षरचक्रे. जनकतनया.. स्नान पुण्योदकेघ 
स्निग्धच्छायातरूषु. वसतिं. रामगियाश्रमेषु.। 


-पूर्वमेघ ॥ 


इस गीतिका में कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है जो हमारे जैसे पाठकों की चेतना से 
अपरिचित हो । 'कोई यक्ष' कहकर कवि ने विरही को जो कोई कर दिया । वह रचनाकार 
स्वयं भी हो सकता है और उसके पाठक के मन में बसा 'कोई' हो सकता है । यह विरह 
का गीत है, अभिशप्त या बदकिस्मत का गीत है, यह प्रिया से दूर जा पड़े किसी प्रवासी का 
गीत है आदि आदि तत्त्व जो श्रोता के मन में गीत को सुनते की उत्कण्ठा भर देते हैं एक 


साथ सरल और तरल भाषा में रख दिए हैं । 


गीत के कथ्य और भाषा को तरलता मेघगीतों में इतनी आकर्षक है कि देखते ही बनती 
है । आषाढ के पहले दिन किसी विरही ने देखा मेघ और सावन आँखों में छा गया । हृदय 
में प्रिया की यादें भर आयी और बादल से ही अपने मन की बात कह डालने की उत्कण्ठा भर 
गयी । इस सारी वर्णना में इतनी गति क्‍ और तरलता है कि दो चार गीतियों में ही सारी 
प्रस्तावना जाती है और मेघ से प्रिया को सन्देश भेजने की बात आरम्भ हो जाती है । 


.. प्रत्येक गीत का एक मौसम है । मौसम का अपना परिवेश है । उस परिवेश को 


गीतकार की भाषा जितना सजीव रूपायित कर सकती है गीत उतना ही प्यारा बन जाता है । 


कालिदास के मेषगीत में परिवेश इस तरलता के साथ रूपायित होता है : 


| 
| 








टेउव 


मन्‍्द मन्द नुदति पबनश्चानुकूलो यथा त्वां 


के 


है वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः: 


गभोधानक्षण परिचयान्नुनमा बद्धमाला 


ञ्े 


सेविष्यन्ते नयनसुभंग रवे भवन्तं बलाका: । 


. इस गीतिका में हम साफ-साफ देख रहे हैं कि भाषा में कहीं कोई अवरोध नहीं है । 
प्रवाह और तरलता है । सरल और लघु वाक्‍्यों की रचनाएं है । अनुनासिक वर्णों का संगीत 


है । फलत: मेघ की उड़ान को एक सजीव परिवेश सामने आ जाता है । 


भेषा शिल्प की यही सरलता और तरलता मेघ माग॑ की प्रस्तावना करने वाली गीतिका 
में देखिए :. 
मार्ग तावच्छेणु. कथयत्स्त्वत्प्रयाषानुरूपं 
सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्‍न: खिन्‍न: शिखरिषु पदं न्‍्यस्य गन्तासि यत्र 
ज्ञीणष: क्षीण: परिलघु पयः ख़ोतसां चोपभुज्य । 


: पूरी गीतिका में कहीं कोई भाषायी कृत्रिमता नहीं है । खिनन्‍न न्‍नः खिन्‍न:' और 'क्षीण: 
क्षीष:' पदों के प्रयोग क्‍ से गीत की ग्रूँन और भावनाओं की कोमलता व्यक्त होती है । गीत की 
भाषा के लिए यह सब बहुत आवश्यक है । 

गीत की भाषा कथ्य की प्रकृति के अनुसार कहीं विरल और कहीं सघन पदरचना का 
रूप ले लेती है । कालिदास द की गीति भाषा में हम देखते हैं कि जहाँ गीतकार अपने कथ्य 


में त्वगा लाना चाहता है वहाँ भाषा विरल पदावलि की होती है और जहाँ सघन बिम्ब का 
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८ 


खनन करना चाहता है वहाँ वह कुछ सघनता ले लेती है । विरल भाषा की वाक्य रचना 


गक्छ हे 


बड़ी सरल प्रकृति की हो जाती है । गीत को पढ़ते या सुनते ही गीताथे नाच उठता है । 


हक कक 


इस तरह की विरल पदरचना के उदाहरणों की मेघदूत में प्रचुरता है । एक दो उदाहरण इस 


प्रसंग में देखने योग्य है : 


उत्पश्यामि द्रतमपि सखे मत्तप्रियाथें यियासो: 
कालक्षेप॑ ककुभसुरभा पर्ववे पव॑ते ते 
शुक्लापाग: संजलनयनै:  स्वागतीकृत्य.. केका: 
प्रत्युधात: कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ । 


-“पूवमेघ, 24 


पूरी रचना कोमलकान्त पदों वाली है । एक-एक पद मोती की तरह अलग-अलग 
चमक देता है । एकाध्य पर्वत लांघने की बात नहीं है, कदम कदम पर ककुम सुरभि पव॑तों 
के आकषेण है । यह गीताथे 'पव॑ते पर्वते' की आवृन्ति से कह दिया गया है । कुहकते मयूर 


मेघ का मन न बॉँध लें इसलिए 'कथमपि' तुरन्त चल पड़ने का अनुरोध है । 


जहाँ कहीं किसी स्थान या अंचल के सौन्दर्य के प्रति आकषैण पेदा करना है वहाँ 
गीतों में यही भाषा शैली मिलती है । एकाध विशेषष पद ऐसा जड़ दिया गया है कि आकषेण 
का केन्द्र बत जाता है । यही शैली 'प्रथितविदिशालक्षणा' विदिशा', 'कथाकोविद्ग्रामवृद्धों' की 


धरती 'अवन्ति'2 देवगिरि के स्कन्दर, रन्तिदेव की कीति+ चमंण्वती, कौरव समरक्षेत्र 


नं. (02 [0 +-+ 
0 0 -20 »८ 
० ४”? के 
पी ये 3 

का 
४) अल (>> ठ 
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ब्रत्मावते / है तथा 3 + पौलराजावतीपे कट » वर्णन | ५५ लवी कर ; है ,' ॥॒ 
तीणे गंगा2 के वैन में मिलती है । ठीक इसी प्रकार की सरल और 





अभिरूचिपूणे अभिव्यन्तियों 'स्रस्तगंगादुकूला अलका', बालमन्दार, पादप वाले यक्ष के भवन, 





' विधाता की 'आद्या सृष्टि” विरहिणी यक्षप्रिया के चित्रण में मिलती हैं । 


कथ्य की सघनता लाने और उस पर पाठक की चेतना को कुछ क्षण के लिए स्थिर कर 


लिए 


देने के लिए गीति रचनाएं कुछ सघन पदावली की हो गयी हैं । उदाहरण के लिए महाकाल क्‍ 


4 


का वणैन देखें : 


हु 


पश्चादुच्चैभुजतरूवनं मण्डलेनाभिलीन 


# ऋ 


सानध्यं तेज: प्रतिनवजपापुष्परक्तं॑ दघधान 


नृत्तारम्भे हर पशुपतेराद्रनागाजिनेच्छां क्‍ ; 


| 
! 
) 





शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभ्क्िभेवान्या । 





“पूर्वमेघ, 40 द | हम 





यह सघन रचना पशुपति के बिम्ब की सघनता के लिए की गयी है । क्‍ 


इसी प्रकार की सघन भाषा रचना कैलास पर्वत की शुभ्रता और विराटता दशौने के लिए 


की गयी है : पे ल्‍ 





'रजमाणान पकमललम रेअक+ उमशमइजवाकः अकवॉकक असम! प्रवासमलाफक अ्रभाकअतः पतरोभडफ० संकाहम ३७ मिशन 324००, कथन साथरकमाओेः 004॥08७० 3०७०७३»५.शनक/न्‍ाका आ८ए2ाव .>भनारमामान वालक०क परमपरमकन+ आकार “पालऑमम+ अकफसा 7भ2१७७॥ भावी) पेलिकआओॉक उंधअमामकंत ५.॥फाभान अाम+म++ तायाजाआ१७, १७४३७४०७३ भहक०भमका पापरपोभक 'मा५)३)+ प्धदाापातन क्‍33392क आकाफाल+, कामकमा»+ साया माया) १न्‍कआका»++ अरंपा५+क> मत प्॥७७७७+ अतरलक १॥४/आन»मर 42अ%का.इ०आा १:स्‍पननाक जाधव ३७७०७७७० कप अलग ॥५ धरा 











. . पूर्वमेघ 52 क्‍ द 
2: ही 4:07 7" 
4... उत्तरमेघ, 45 
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गत्वा चोध्व॑ दशमुख 





केलासस्य 





शवनितादपैणस्यातिथि:. स्या: 
श्रृंगोच्छाग्रे: क्रुमुदविशदैयो वितत्य स्थित: रवम्‌ 
राशीभूत: प्रतिदिनमिव त्यम्बकस्याट्टहास: | 


-पूर्वमेघ, 62 


 अलका में यक्ष के भवन का सघन बिम्ब उभारने के 





कुछ गीति रचनाएं सघन 
पदावली में की गयी हैं ।£ 


विरहिषी यक्षिणी की एक-एक विरह मुद्रा को दशौाने वाली गीतियाँ विरल पदावली में 


प्राप्त होती हैं । केवल एक दे गीतियाँ ही इस शैली के उदाहरण के लिए पर्याप्त हैं : 


उत्संगे वा मलिनवसने सोम्य निक्षिप्प वीणां 
मद्गोत्रार्क विरचितपद.. गेयमुद्‌ गातुकामाह 
तन्त्रीमाद्रों नयनसलिलैः सारयित्वा कर्थंचिद्‌ 
भूयों भूय: स्वयमपि कृतां मूच्छेनां विस्मरन्ती । 

“उत्तरमेघ, 26 
आद्ये बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
शाप्स्यान्ते _ विगलितशुचा तां मयोदृवेष्टनीयाम्‌ 
। स्पशक्लष्यमयमितनखेनासकृत ... सारयन्तीं 


न्‍अलनलन्‍म- प्रमलमकांत. पमनकीलल अन्न, 











गीतशिल्प की आधुनिक मुक्त समीक्षा की दृष्टि अपना कर हमने गीतकार कालिदास की 


मेघगीतियों की भाषाशैली की विशेषताओं को समझने का प्रयत्न किया है । इसमें हमें कहीं 


हँ न्‍ क् 


कोई सन्देह नहीं है कि कालिदास की साहित्यिक संस्कृत भाषा में गीतोचित भाषा की सभी 





विशेषताएं उपलब्ध है । उसकी शैली में प्रवाह और आबेग है जो गीत रचना का प्राणतत्त्व है। 


मेघदूत की मीतियों का बिम्बशिल्प- 
गीति रचनाओं में आधुनिक गीति समीक्षा बिम्बों को क्‍यों इतना अधिक महत्त्व देती 

इस बारे में कालिदास के ऋतुगीतों के बिम्ब सौन्दये की चचो में पयोप्त विवेचना किया जा चुका 
है । यहाँ संक्षेप में यह जान लेना पर्यापत है कि प्रबन्धात्मक महाकाव्य रचनाएं तो मुख्यतः 
हमारे इतिहास बोध और सांस्कृतिक मूल्यों के बोध को जगाती हैं किन्तु गीत रचनाएं हमारी 
इन्द्रियो को संवेदनाओं को झकझोरती हैं । प्रबन्ध काव्य रचनाओं में विचारशीलता की प्रधानता 
पाई जाती है जबकि गीति रचनाओं में भावप्रवणता की अधिकता रहती है । प्रबन्ध रचनाओं में 
वणना को प्रधानता रहती है परन्तु गीत रचनाओं में वरना गौप हो जाती है । उनमें सौन्दर्य 
के चित्रण को प्रमुखता दी जाती है । इसका सार यह निकलता है कि प्रबन्ध रचनाओं बौद्धिक 
तृप्ति मिलती है, रसवृग्ति उसका सहयोग भर करती है । इसके विपरीत गीतिकाव्य रचनाओं 
में क्‍ बौद्धिकता नगण्य रहती है, वहा हमें इन्द्रिय आस्वादों की तृप्ति अधिक मिलती है । प्रबन्ध 
काब्यों और मुक्त वृज्ति के गीतिकाब्यों के शिल्प में इन्हीं कारणों से भारी अन्तर आ जाता है 


. गीतिकाव्य में ऐन्द्रियिक तृप्ति का भाव प्रधान होने से गीति रचना में बिम्बों की 
हे आवश्यकता बढ़ जाती है गीतकार जिस इन्द्रिय संवेदना का आस्वाद करना चाहता है 


तदनुकूल बिम्ब की सजना अपनी गीति रचना में उभार देता है 


किसी पाएचात्य समीक्षक का यह कथन कि 'चित्र एक बोलती कविता है और कविता 





हुआ. एक चित्र है', गीति रचना के बारे में शतप्रतिशत सही उतरता है । गीतिकाब्य 








'वप्रक्रीड में परिणत हाथी, बागों में क्‍ छिटकती चौंदनी से नहाई कल्पना नगरी अलका* 
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की प्रत्येक गीति स्वयं एक बोलता हुआ चित्र होती है । इस दृष्टि से जब हम कालिदास के 
मेघदूत के बारे में सोचते हैं तो यह गीतिकाव्य हमें नवीन से नवीन शब्द चित्रों की एक सुन्दर 
चित्रमाला सा प्रतीत होता है । इन चित्रों में ढेर सारे रूप बिम्ब शब्द बिम्ब प्राण और स्पश 


बिम्ब उपलब्ध होते हैं जो गीति रचना को पढ़ते ही हमारी इन्द्रियों को एक परम 





कर देते हैं । बिम्बशिल्प का मेघगीतों में क्या सौन्दय॑ है यह जानने के लिए हम कालिदास 


के बिम्बों के कुछ चुने हुए उदाहरण देखते हैं । 


वर्षा के रूप बिम्ब: 

नेत्रों की तृप्ति प्रदान करने वाले शब्दचित्र रूपबिम्ब कहे जाते हैं । कालिदास की 
मेघगीतिकाओं में यह बिम्ब सर्वत्र छाए हुए हैं । पूर्व मेघ की गीतिकाओं में जहाँ मुख्य रूप 
से वर्षा ऋतु क़े आषाढ़ और सावन की पुरवा हवा, उमड़-घुमड़ करते सेघ, पपीहों का संगीत 
वषों के मौसम का जनजीवन और पशु-पक्षी तथा वनस्पतियों के ऊपर मादक प्रभाव वणित है 


वहां इनके सौन्दय का चित्रण करने वाले बड़े ही मनोरम रूप-रस-गन्ध-शब्द और स्पश का 


सुख देने वाले बिम्ब मिलते हैं । 


इसी प्रकार मेघ की यात्रा के मार्ग में जहों गीतकार ने पहले ही रमणीय पर्वतों और 
कल-कल करती नदियों के मिलने की बात कह दी है वहाँ ऐन्द्रियिक तृप्ति प्रदान करने वाले 


एक से एक अधिक सजीव बिम्ब वर्णित किए गए हैं । 'रामगिरि से लेकर हिमालय तक के 


सुरम्य । मेघमाग न्क्ी अद्भुत प्रकार की चित्र माला देती हैं, पूर्वमेघ की 'गीतियों । 


: पूर्व मेष की गीतियों में वर्षा की रूप कान्ति का सुख देने वाले बिम्बों में हम देखते हैं- 
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झटके के साथ अपनी केशराशि को उछालती पशथिकवनिताएं”, आकाश में 





पंक्तियों, मेघगजेन के साथ धरती के गर्भ से निकल पड़े शिलीन्ध्र और कमलतन्तुओं का पाश्ैय 


ले उड़ते राजहंस", 


स्पर्श एवं नाद बिम्ब 





केवल रूप बिम्ब ही नहीं वर्षा के सुहाने मौसम की पुरवा का स्पश और चातक का 


संगीत भी त्वचा और श्रोत्रों को सुख देने वाला हम पाते है: 


मन्‍्दं॑ मन्द नदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्ध: 
गर्भाधानक्षण परिचयान्नूनमाबद्धमाला: 
स्विष्यन्ते नयनसुभगं रवे भवन्तं बलाका: । 
-पूर्वमेघ, 9 
मेघ्मार्ग के रूप बिम्ब 





रामगिरे से मेघ की उड़ान आरम्भ होते ही हम देखते हैं नवीन से नवीन चित्रों की 
मालाएं । गीतकार ने अपने शब्द चित्रों में एक-एक थिरकन को संजो कर रख दिया है । 
क्‍ ब्म्ब और बिम्बों से जुड़े मनोभाव तथा अनुभाव सभी अपने शब्दचित्रों में कालिदास ने भर दिए 
। मेघमार्ग के इन रूपहले बिम्बों में हमें मिलते हैं--.पवन के 





झोंकों से उड़ते मेघखण्ड 
को परव॑त का शिखर जान विस्मय से उन्मुखी हो निहारती सिद्धांगनाएँ। बांकी की चोटी से उगता 


. - पूर्वमेष 8 
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हुआ इन्द्रधनुष”, परिणम आमों से लदा आम्रकूट”, डवलविषम विन्ध्यपदों में बिखरी रेवा', 


नाचते-कुहकते शुक्लापांग मयूर, पक्के जामुनों और गन्धभरे केवड़ों वाले दशाषं भूखण्ड”, चलोमि.... 


न्ध्या 





वेतवा ? पसीना छाए मालों वाली पुष्पलावियो जलपक्षियों की करघनी बजाती नि 


मेघदूत का कोई भी सहदय पाठक इन बिम्बों के सौन्दय में रम कर एक अनोखी तृप्ति अनुभव 





करता है । अनदेखे दृश्य उसकी 


स्पर्श नाद बिम्ब- द 


॥॒ डे ४ :% 


जैसे आँखों का परम सुख ब्रैसे ही श्रोत्र और त्वचा के भी गहरे आस्वाद गीतकार के 





क्‍ बिम्ब देते हैं : 











नीव॑. दृष्टवा हरिकपिशं. केसरैरघेरूढ़ै: ््ि 
आाविभूतप्रथममुकुला कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ 
जग्ध्वारण्येष्वघिकसुरभिं.. गन्धमाध्राय. चोब्यी: 

सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम । 

पूरवमेष, 22 

यहाँ धरती की गंध और बूंदों के सुखद स्पशै क़े मनोरम बिम्बों का सृजन है । क्‍ 
उज्जयिनी के रूपबिम्ब : 


धरती का स्वग उज्जयिनी के चित्रण में भी कवि ने नगर वैभव के बिंबो के साथ-साथ 








प्राकृतिक रूप सौन्दये के बिम्बों को भी महत्त्व दिया हैं । यहाँ के बिम्बों में मनोरम लगते 

4... पूवेमेघ, 45 थक के | ह ््ि ल्‍ 

जल हीं 6 0 खा ि क । डे 

4 वही. 4 

5. “ 25 
“76, >बही; 26- 
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में मस्त युवतियाँ, 





हैं- शिप्रावात, शस्यश्याम मरकतमण्याँ, गन्ध उडाती अटटालिकाएं, जलकेलि 


कब 


शा 


दीघेकटाक्षों वाली देवदासियाँ चमकती बिजलियों में जाती अभिसारि काएं ।* 


प्रेम के गीतकार कालिदास की संवेदनशील दृष्टि से प्रेम का कोई क्षण बूक जाय, यह 


तो संभव नहीं लगता । उछजली में प्रेम के क्षण गुजारते सुप्त पारावतों के बिम्ब ऐसा ही 


बताते हैं : 


तां कस्यांचिद भवनवलभौ. सुप्तपारावतायां 
नोत्वा रात्रौ चिरविलसनाद खिन्नविधुत्कलत्र: 
दृष्टे सूयें पुनरापि भवान बाहयेदध्वशेषम्‌ 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथैकृत्या: । ््िः ह 
ः पूरव॑मेष-42 क्‍ है 
... जेफमार के प्रकृतिक विम्ब- 
उज्जयिनी से आगे पुनः वही नदियों और पवेतों का संसार आ जाता है । गीतिकाओं 








के इस वर्णन में हम मनोहारी बिम्बों के माध्यम से देखते हैं-- चंचल मछलियों के चितवन “' 


वाली नील जल को साडी को समेटे मुक्तनितम्बा गंभीरा, देवगिरि के पके-पके उदुबरों के कानन, 
पुष्पमेघों से नहाते स्कन्द, इन्द्रनीलमणि सी चमैण्वती, कुन्दों पर नाचते भौरों से काले-काले 


दशपुर की वधुओं के चितवन, रेवतीलोचनांका हाला, शैलराजावतीणौ गंगा, तेज दौड़ते शरभ, वंशी 





से बजते वायुपूरेत बांसों के वन, त्रिदशवनिताओं का दर्पण कैलास, प्रिय के हाथ में हाथ डाले 


. क्रीडाशैल पर विचरण करती गौरी, हेमाम्भोज मानसरोवर तथा म्स्तगंगादुकूला अलका के मोहक 


 शब्दचित्रों का आनन्द लेते हैं ।“ 


>अदक्ान्‍बक७न ॥रकक मकान अडअक। ककरजपार, माला कमान रमसाभकमनक पान» उनदान्‍्भभआन ्ो#नअआका अकनाभके प्ान्‍॥+पाप३) फाकमननाव्क भवन सऑक3-काकरन ,४४४मनन, कमाया आनमभन्‍भा अकााभमवक ३आरभवकभ जापमनोमालक जकन-ममााभ ;धभ१७सातकः आामनवाकान आव्यःमवमक भाभमाभभ+ः सासभापकक कपमनबभमथक भरममभकासक। १७७७ पाम॥+3४»» अानमलमाभाका भजमवनाला ऋधतमनरौन्‍्क ३५७७+०९०॥ परत त+ प्ाकायाना सककामकाक+ 'का+०४+ ९-काम नाम ॥नफकमं पोमवक ३ -)माकभााक अामामओअ५8 रमन 2७५, २३ वामी! असालवात+ भाका/क्रारअ विलनामपथान भाश्रमसणा पंमाकाभ्मा॥ जाथल्‍भाक आका०22७ भार 
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रूप॑बिम्बों का सृजन करने में गीतकार कालिदास के शब्दचित्र प्रायः सधन मिलते हैं । 
परन्तु सवेत्र ऐसा नहीं है । कहीं-कहीं तो रूप रचना करने वाले एक-एक अंग का सृजन 


करने के लिए गीतकार देश और काल की सीमाएं बांध कर कल्पना के सहारे अद्भुत सौन्दये 





प्रसाधन जुटा देता है । गीतकार की ऐसी एक बिम्ब हम अलका की सुन्दरियों के 
रूपविधान में देखते हैं : 

हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धम्‌ 

नीता सोघ्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री: 

चूडापाशे नवकुरबर्क॑ चारुकपे शिरीषम्‌ 


सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीप॑ वधूनाम्‌ । 


-उत्तरमेघ, 2 


इस गीतिका में हम देखते हैं कि कवि ने सारी ऋतुओं के सुन्दर--सुन्दर पुष्पों से 
अलका की वधुओं का रूप बिम्ब सजा दिया है । गीतकार का सौन्दय॑ बोध इतमा सूक्ष्म है कि 


अलंकरण के रूप-रंग और आकार-प्रकार का पूरा ध्यान रखा गया है । 


इससे आगे हम उत्तरमेघ की उन गीतिकाओं के बिम्ब-संसार में आ जाते हैं जहा विरह 


वेदना भोग रही यक्ष प्रिया का एकान्त घर और एकान्‍्त रूप है । वहाँ हम देखते हैं कि घर 


को सारी रूपसज्जा मनोरम है किन्तु विरहिंणी के लिए वह सब सपनों की दुनिया में हैं । 








यक्ष आवास के रूपबिंब- 
यक्ष आवास के सुन्दर-बिम्ब हमें कल्पना के एक दूसरे संसार में ही पहुँचा देते हैं । 


इन बिम्बों में कालिदास के अन्दर एक कल्पनाशील चित्रकार भी समा गया है | यहा के 








बिम्बों में हम कल्पवृक्ष की मदिरा, कनकसिकता के म॑| 





लजाती प्रेमिकाएं, जज॑र बादलों से घिरे गवास, बूँद बूँद चूती चन्द्र 





से मिलते कौशेय वस्त्र, मदिरा, पुष्पों के आभूषण, लाक्षारस जैसे सिंगार, और झुके-झुके 


बालमन्दार, मरकतमणि के सोपान वाली वाणी, कनककदलियों से घिरा क्रीडाशैल, रक्त अशोक और 





केसर वाला कुरबक का माधवीमण्डप, बैठे हुए नीलकण्ठ मयूर से मनोरम काञ्चनी वासयष्टि ।7 


विरहिषी के रूपबिम्ब- 


उपर्युक्त प्रकार के रूप सौन्दर्य से भरे परिवेश में विरह के दिन काटती यक्षिषी 





बिम्ब हम आगे की गीतिकाओं में पाते हैं । यक्षिणी के इन बिम्बों की विशेषता यह है कि 
जहा पर हमें विरह चित्रों के रूप का आस्वाद देते ही वही मन के स्तर पर एक टीस भी पैदा 


कर देते हैं । 
यक्ष सुन्दरी के रूप का सबसे पहले एक मादक बिम्ब देखें : 


तन्‍वी स्यामा शिखरिदशना पक्‍वबिम्बाधरोष्ठी 

्षामा चकितहरिपीप्रेक्षणा निम्ननाभि: 
श्रोषीभारादलसगमना . स्तोकनग्रा. स्तनाभ्याम्‌ 
या तत्र स्याद युवतिविषये सृूष्टिराधेव धातु: । 


-उतस्तरमेघ, 22 


_अररनभगअका७ ०, “परवाह | सालाना कमर वमकले अमन कक कलनममणमना चजअ+नमणत अपान+-+>मप. अफेगा+>क >ल्‍पमनाकापा .उधकाना पापी वि्पममकाका ७>सामपप ड०-+मकामा "++++ममना सावकाननयन, 'कन«मकमाओ, अंजममकलयमक पन्‍नननननननर नकल पकनमॉनमनक जमा अमाजनमभास+ "्कामकञ-काओ >> काका 'आाशपरनकेनन अमकानम+ सकने रावाानकन धस्‍सनाओनोन पन्ना पोनननमयक- ॥७७2++ न पलपानोयक उणन+मअ मानननका3 करो फालक+तमानक जया सापए/तत 3 शनना++3०3+ लकमनलमन, जाके, कऋमननओऊओ+ एम ५३क-4म, भमममकजा पााधरवफापन 'ाकओ>वन्‍ा डरने ास->+मेआ "व माभजना पषानमनमकक, 
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इसके बाद हमें मिलते है विधाता को आधा के विरह चित्र | इन चित्रों में हम देखते 





! 


हैं नितान्त एकान्त में बैठी एक विरहिषी जो 'शिशिरमः है । उसकी 

















7रो कर सूज गयी हैं । चिन्ता की मुद्रा में मुख पर केश लटकाएं आदल में घिरी ह 
चन्द्रका सी लगती है । कभी सारिका से प्रियतम की बातें 
पुष्पों से प्रिय आगमन की अवधि गिनती है । गोदम में रखी वीणा के तार 
गए हैं और साधे हुए स्वर भी भूल जाते हैं । विरह की मारी वह बेचारी गवाक्षो३ से 
चन्द्रकिरणों से भी मुँह फेर लेती हैं ।/ लगता है जैसे दुदिन में न जागी और न सोयी कोई 
स्थलकमलिनी है : 
पादानिन्दोरमृतशिशिरान्‌ जालमार्गप्रविष्टान्‌ ्््ि 





पूर्वप्रीत्या गतमभिमुखं. सनिवृत्त. तथैव द 
चक्षु: खेदातूु सलिलगुरूभि: पक्ष्मभिश्छादयन्तीं 





साभ्रेत्नीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ । 


-उत्तरमेघ, 32 








और फिर विरह की पीडा भोग लेने के पश्चात्‌ सन्देश में मिलन की आशा का चित्र । 
रूपहली चॉँदनी रातों का परिवेश बिम्ब: 
शापान्तो भुजगशयतादुत्थिते. शांगैपाणौ 


 शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरों लोचने मीलयित्वा.... 





पश्चादावां विरहगुणितं त॑ तमात्माभिलाषं 


. निर्वेक्षयवः .. परिषतशरच्चन्द्रिकासु. क्षपासु..... क्‍ ल्‍ 
-उत्तरमेघ, 53 


सा -न्‍बमभऊ २९ मा अमर सामना संतकमाकः ३०+जमक, &22ध3कभ प्रहभभाद॥भ, "ममयाइन राकाकमपाजकर म़ाकपर॑भाल *९४१)७७३७७ 'पआक»9कभ कामममतमाका ++४-५०७७,, ८20 'पक»५ाप >व+++काक स्माआएकः आका साकातकत ३९५०3 ॥9०७००३+ काशनाान+४+क /काभामानत १००, समन जमज+बलमर+॥ 'मककननत अडनननममत "परमार फनममता उंकन-मजका >पवरपनपननना हताफमाका, अंनकमराथ++ कमान अलग कलम अाललनननोण उकन३»क अमान पाना >शायलाक अतमननलक तनमावममन से्कम, पट. कृतमनननाओ, नकमननार ता समन्‍स्‍लंनो अ+कलकल+ साफ, अमान मोफकनंकलना, कमाना, 
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मेघदूत के कथ्य और शिल्प का संस्कृत काव्यशास्त्रीय दृष्टि से तथा आधुनिक समीक्षा 


दृष्टि से परिशीलन एवं अनुशीलन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि मेघगीतों का यही 


वह शिल्पगत सौन्दय है जिसने कवीन्द्र रवीन्द्र जैसे कला एवं गातममेज्ञ महानु कवि का मन 


आकषित कर लिया था, जिसने विरह के अनेक सन्देश काब्यों को प्रेरण दी, जिससे प्रेरण लेकर 


छायावादी हिन्दी कवियों ने अनेक बादल गीतों की रचनाएं की । 


भाषा का पाण्डित्य गीत के श्रोता को नहीं मोहता, यह गीत का सम्पूर्ण रचाव होता हैं 
जो उसका मन मोह लेता है । कालिदास के मेघदूत की गीतिकाओं में वह सम्पूर्ण सौन्द्य है, 


यह हम अनुभव करते हैं । 


निष्कीप 

है कालिदास का मेघदूत काव्यशास्त्रीय दृष्टि से एक किंचित्‌ प्रबन्धात्मक गीतिकाव्य है । 

# इसमें कोई इतिहास का नायक और इतिवृत्त नहीं । एक कल्पनामूलक कथा की 
हल्की सी रेखा है । 


र यह एक विरह काब्य है । 


तर इसका मूल उत्स राम के हनुमान द्वारा प्रेषित जानकी सन्देश में भी माना जा सकता है 


परन्तु इसकी रूप रचना लोकजीवन की सावन मल्हारों का प्रभाव अधिक सूचित 


करती है । 

+# .. कऋतुसंहार की तुलना में यह एक प्रौढ गीतिकाव्य है । 

# संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से इसके गुण-रीति-अलंकार प्रयोग उन्तम कोटि के है । 
भाषा की ध्वनिधमिता भी मार्मिक है । क्‍ 

हा आप रस की दृष्टि से यह विप्रलंभ श्रृंगार का गीतिकाव्य है । 

# पे गीतियों की प्रकृति के सवैथा अनुकूल क्‍ मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का प्रयोग है । 


आधुनिक गीतशिल्प की दृष्टि से यह एक लम्बा विरहगीत है । 
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त मेघगीतों में हल्की सी परकथा का आलंबन होने पर ं 
अनुभूतियों का आवेग ही सत्र प्रभावी है । हे 


*#.. बिम्बशिल्प असाधारण रूप से सुन्दर है । रूपबिम्बों के साथ साथ रस-गन्ध, स्पर्श 


और नाद के सुन्दर बिम्ब मिलते हैं । यह एक अत्यन्त मनोरम काव्यात्मक चित्रमाला 


भर गीतों की भाषा तरल, कोमल और गेय है । 


# .. कालिदास के मेघगीतों ने मध्यकालीन संस्कृत गीतकारों और आधुनिक युग की कवीन्द्र 





रवीन्द्र और निराला जैसे अनेक गीतकारों पर गहरा प्रभाव डाला है । 
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अष्टम अध्याय 


कालिदास के गीत काव्यों का 'कथ्य एवं शिल्प' का अध्ययन करते हुए हमने 
अपनी क्षमता के अनुसार कालिदास के गीतिकाब्यों की समीक्षा की है । हमारा अध्ययन 
उनकी झ्रग्र कृतियों के रूप में कालिदास का अध्ययन नहीं है, मात्र उनकी दो क्रृतियोँ 
_ऋतुसंहार और मेघदूत का ही मुख्यतः अध्ययन है । फिर भी यथास्थान कालिदास के 
अनूठे व्यन्ततित्व एवं अनुपम कृतित्व के दशन इसमें होते रहे हैं । कालिदास के कृतित्व 
का आयाम इतना विस्तृत एवं विशाल है कि सातश: विद्वानों ने उस पर लिखा है । 
इसके पश्चात भी कालिदास की रचनाओं में कुछ न कुछ नित नवीन रह ही जाता है, 
हमारा मानना है कि कालिदास की कविता चिर नवीन है; कालजयी है । इसीलिए उसमें 
सन्दांभेत नये-नये अथ सूझते ही रहेंगे । कालिदास की वाणी से भारतवर्ष का महान 
उदात्त शात्त शोभन रूप सुखरित हुआ है । उन्होंने भारतवर्ष के अन्तरौत्मा को वाणी दी 
है । उस वाणी में इस देश की अपूर्व मनीषा और महान जीवन आदर्शों को रूप मिला वे 


सही अथों में वे हमारे राष्ट्रीय कवि है । 


कालिदास किस युग में आविभूत हुये थे उसके पहले भारतवर्ष के अनेक अनेक 
भहत्वपूर्ण शास्त्रों का उद्घोष हो चुका था । कई धामिक और आध्यात्मिक आन्दोलनों का 
उद्भव और विलय हो चुका था । अनेक कलाएं प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर खढ़ेबद्धता 
को! ओर अग्रसर हो चुकी थी । वैदिक _कमंकाण्ड एक ओर उपनिषदों के अद्वैतबाद और 
दूसरी ओर बौद्ध और जैन धर्म के वेद विरोधी आन्दोलन की प्रक्रिया का सामना कर चुका 


था । रामायण और महाभारत के कथा साहेत्य के बाद पौराणिक कथाओं का विपुल 
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साहत्य निमेत हो चुका था । ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रातेपादेत कमैकाण्ड प्रधान धमे 
के बाद अन्तरात्मा आत्मदशैन के पक्षपाती, सांख्य और योग के दाशेनिक सिद्धान्त 
जमा चुके थे । सारांश यह हे के भारतवर्ष नयी राष्ट्रोयता के उत्लाह से भरपूर 


था। 


महाकावे के आवैभाव तक बाहर से अनेक विदेशी मानव समुदाय इस देश 

में आते रहे । कुछ आक्रमक छूप में आए कुछ देश की उवेज्ञभून में बस जाने 
की कामना से आये । उनके विवेध प्रकार के आचार विचार नृत्य गीत, उत्सव 
. आयोजन आदि में इस महान्‌ देश को जन मण्डली के वैचित्य ने वाद्ध की थी । 
नाता आचार विचारों की मिलन भूम होने के कारण इस देश की संस्काते में अनेक 
प्रकार के वैचेत्रय आये । कालिदास इसी युग की देन है । कालिदास अपने 
साहत्य में इसे समवेत संस्कृति को सजाते सेंवारते हे । महाकाव ने अपने भीतर 
इस समन्वय संस्कृति को आत्मसातृ किया था । उसी का लललेत है उनकी 
_कृतियों में रूपायेत हुआ हे । इस स्वणिम युग को इतिहासकार सामान्यतः गुप्त 


युग का नाम देते है । 


_ निश्चय ही विश्व विश्रुत कालिदास की काव्य प्रतिभा में संस्कृत कावेता को 

शिष्टता एवं सूक्ष्मता प्रदान की है । उसकी शैली विशुद्ध एवं प्राउ्चल है उसमें न 
तो कहीं पुराणों की ही अस्पष्टता अथवा शिथिलता है न कहीं पारेवरतित कविता सा 
रंग बा हुल्य हि वो आकृज्क्ति सशक्त क्‍ एवं स्पष्ट है । अभिव्यक्ति की सहज 

हे _ विशदता एवं भाषा का सरल स्वाभाविक प्रवाह कांवे कालिदास की रचनाओं की 


. महतस्ता को संकेतित करते हैं । उनकी सुन्दर सटीक उपमाये, तथा सारगभित 








कल 
कोप्क्तय 


है 


सामान्य लो“ आंद्वतीय बन पड़ी है । उनके शब्द योजना का अपना [चार 

स्थान है । वे लम्बे सामासिक शब्दों तथा समास प्रयुक्त अलंकारों से राहत है । 
सच तो यह है कि कालिदास के समान सुन्दर एवं प्रौढ़ वणैन किसे भी दूसरे कवि 
ने नहीं किया । कालिदास के प्राय: सभी समीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है कि 
कविता का जीवन एवं स्वर प्रकृति ही है । इस दूष्ट से कालिदास को मुख्य रूप 
से प्रकृति का कवि कहा जा सकता है यद्यपि सृष्ट और धरा के मिलकर के भोग 


में प्रकृति का वैसा प्राषमय वणैन सहज सम्भव नहीं था । 


प्रकृति पुत्र कालिदास का यह वैशिष्टय यद्यपि उनकी प्रत्येक कृति में मिलता 
है । किन्तु ऋतु संहार और मेघदूत गीतिकाव्यों को हम प्रकृति काव्य ही कह 
सकते है । हमने देखा है कि कावे कालिदास अपने ऋतुसंहार के प्रत्येक छन्‍्द 


में प्रकृति का स्वच्छन्द छनन्‍्द गाया है । 


मेघदूत में भी कालिदास ने प्रकृति के ही सरस एवं मधुर गीत गाये गये हैं । 
कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कालिदास प्रकृति का ही कवि है । 
प्रकृति के साथ कांव का गहरा रागात्मक सम्बन्ध है । उन्होंने अपनी कविता में 
सम्पूष॑ प्रकृति जिसके अन्दर मानव और मानवेतर सृष्टि समाहित हो जाती है, के 
साथ जिस रागात्मक सम्बन्ध को वाषी दी है वो अन्य साधारण कवियों के बश की 


बात नहीं है । 


कालिदास के देश एवं काल के निधौरण में हमने किसी निश्िचत मत की 
. स्थापना नहीं की क्योंक आज भी इसका निर्षय मतभेद ग्रस्त है । कालिदास के 


 व्यय्तित्व के सम्बन्ध में भी विद्वानों में ऐक्यमत नहीं है एक से अधिक 





कालिदास की बात सैकड़ों बरसों से चल रही है । ऐसी स्थिति में क्‍या कालिदास 





हट 


सचम्‌च अनेक रू ये 





एक ज्वलन्त प्रश्न है | 
साहत्य में कालिदास बहुत बड़ा नाम है । आगे के [िद्वानों को भी यादे कालिदास 
के समकक्ष न सही यादे यताकाऊेचत्‌ काव्य वाशष्ट्य देखा गया तो उसे भी 
कालिदास से पुकारा जाने लगा होगा । कालिदास के नाम निमत ग्रन्थों की एक 


अवीाधित 





तालेका हे । जैसे ज्योतिषवेदभरण आदे । ऐसी कूतियाँ किसे 
कालिदास की हो सकती है । किन्तु हमने प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में दो महाकाब्य, 
तीन नाटक, दो गीतकाव्य के रचनाकार को एक ही कालिदास माना है और वहीं 


उचित है 


कुमारसंभव को परिपृणेता के सन्दभे में भी [विद्वानों में मतभेद है । किन्तु 
हमने अष्टसगोत्मक कुमारसंभव को भी कालिदास की कृति स्वीकारा है । इसमें 
जो तथ्य हमें मिले वो शोध प्रबन्ध में निदिष्ट है । इसी भाँति कुमारसम्भव के 
श्रृंगार को लेकर भी प्राच्य, पाश्चात्य विद्वानों में बड़े आक्षेप प्रत्याक्षेप हुये है । 
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में अप्रासांगिक होने के कारण इस विषय को नहीं उछाला गया मात्र 
अपनी मान्यता का निर्देश भर किया कि कालिदास के कुमारसंभव पर आक्षेप सारहीन 
: प्रतीत होते हैं । दाम्पत्य राते, हेय नहीं, वरेण्य है । वही सुष्ट के जीवन का 


उत्स है 


कालिदास के जीवनवृत्त के सनन्‍्द भें में अभी तक यथाथ में कुछ ज्ञात नहीं 
. मात्र 'किंवदान्तयों ही उनके जीवनवृत्त के अनेक चित्र प्रस्तुत करती है । इन 
क्‍ जनश्रुतियों में कालिदास की छावे को किसी शोभम्‌ रूप में नहीं बिम्बित किया गया 
. है । कहीं उन्हें विलासी कहीं उनके वेश्यागामी तक चित्रित किया गया है । 
क्‍ ऐसी किवदान्तया तो ।निराधार समझकर हमने उनका स्पश तक नहीं किया । जिस 


महान कावे कीं. यह - उंन्कति बक्त हो कि 'आनिर्वणनीय॑ परकलबत्रम' उसके बारे में 
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रघुवंश के विषय में भी कुछ समीक्षकों की धारणा है कि वो भी अपूणै हे । 
केन्तु उसकी अपूणेता की बात गले नहीं उतरती अतएव हमने उन्नीस संसर्गात्मक 
रघुवंश को पूणे माना है । कालिदास की नाटकत्रयी के विषय में कोई वैमत्य नहीं 
है कि उसमें कुछ तक वितके किया जाय । इतना अवश्य है कि विक्रमोर्वशीयम 


में अपभ्रंश भाषा में ग्रथेत छन्‍्दों को लेकर विवाद है इस सन्दर्भ में हमने रसबोध 





को दृष्ट से उनको अत्यन्त उपादेय समझा है वह प्रक्षिप्त अप्रक्षिप्त के पचड़े में 


पड़ना हमने उाचेत नहीं समझा है 


अन्ततः कालिदास के दोनों गीतिकाव्य का हमने जहाँ तक बन पड़ा है 
अत्यन्त सावधानी के साथ अध्ययन मनन्‌ करने का प्रयास किया है और इस 
निष्कषे में पहुँचे है कि ये उभय कृतियाँ कलेवर की दृष्टि से भले ही लघु हों 
किन्तु गीति तत्व के निंकष पर कसने के पश्चात में खरी उतरती है । 


कालिदास के मेघदूत को लेकर विद्वानों के द्वारा उसके सैद्धान्तिक पक्ष की 
समीक्षा की गई है । जिनमें डा0 वासुदेव शरण अग्रवाल और रज्जनसूरिदेव प्रमुख 
है । इनमें श्री रजश्जन सूरेदेव अंशत: मेघदूत में अध्यात्म पक्ष की भी झलक 
देखते है किस डा0 अग्रवाल की. दृष्टि में मेघदूत समग्र रूपेण अध्यात्म तत्व को 
ही प्रतिष्ठापित करता है । हमने विद्वात समीक्षकों को मीमांसा में भाग लेना 
अनाधेकृत चेष्टा मानकर उनके मतों के खण्डन मण्डन को उचित नहीं समझा । 
मात्र कालिदास के इस गीतिकाव्य का एक अध्यात्मिक पक्ष भी है इससे उनकी 
द गरिमा की अभिव्यात्ति होती है इसीलिए उसकी चचौ भी की है किन्तु 
हमने अपना निष्कर्ष तो यह दिया है कि कालिदास का यह गीतिकाब्य कवि के 


विरही हृदय का अकृत्रिम सहज उदगार है जिसमें यक्ष दम्पती के विरह वर्णन के 
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हि 


त्याज से भारतीय दाम्पत्य का चित्रण [किया गया है । हमारी इस मान्यता की 
पुष्ट चन्द्रवाल पाण्डेय ने भी की है । जैसा कि वे कालेदास नायक अपनी कूति 
में [लिखते है--- ''मेघदूत में अध्यात्म पढ़ने का प्रयास बराबर होता रहा है । इधर 
उसमें कुंडलिनी जगाने की विधि भी ढूँढी जा रही है । अच्छा ही है, कालिदास 


की व्यापक दृष्ट में इससे वृद्धि ही होती है । परन्तु अपना पक्ष ऐसा नहीं है । 


अपने को तो यहाँ प्रथेवी की [विभृत ही गोचर होती है ।“ 


निश्चय ही कालिदास के दोनों गीतिकाब्यों में कांव के हृदय के उद्गार ही 
उनकी वाणी की तूलिका से छन्‍्द पथ में चित्रित हुये हैं जो उसके सहृदय पाठकों 
के गीत बन गए है । कालिदास के ऋतुगीतों को न तो किसी अन्य कवि के नाम 


डाला जा सकता है और न ही उन्हें नौसखिए कांव की अल्हड मस्ती कह कर 


उपेक्षा की जा सकती है । वास्तविकता तो यह है, जैसा कि अरविन्द घोष जैसे 


मनीषी का मत है कि कालिदास के यह ऋतुगीत विश्व साहित्य में अपनी कोई 


तुलना नहीं रखते हैं । 


कालिदास के ऋतुगीत यों तो प्रकृति की रमणभूम भारत की धरती से जन्मे 
हैं । उनमें हमारे देश के बारहमासा लोकगीतों जैसी ताजगी और प्रवाह है । 
परन्तु उनके साहित्य ऋग्वेद से लेकर महाकाव्य युग तक की एक लम्बी क्‍ साहित्य 
परम्परा ह भी जुड़ी है | कालिदास के यह ऋतुगीत उस परम्परा के संबसे सुन्दर 
पुष्प हैं ।. पक 


हा चन्द्रवाले पाण्डेय । कालिदास, 2680 मे 








गीतकार कवि है । उसकी सभी रचनाओं, उसका गीतकार ही सबसे 


साहित्य की और विधाओं की लह गीतों का भी विकास हुआ है । आरंभ 


में गीत कविता से अलग व्यक्तित्व नहीं पा सके थे । कालिदास ने संस्कृत काव्य 





में उन्हें एक अलग व्यन्तित्व दिया । ऋतुसंहार उसका आराभिक प्रयत्न है । 


हमने अपने अध्ययन में पाया है कि कालिदास वास्तव में प्रकृति से ही 





है | मेघदूत जैसी गीति रचना इसीलिए उसकी लेखनी से निकल सकी क्योंकि गीत 


उसका स्वभाव है । 


कालिदास के ऋतुसंहार और मेघदूत दोनों को गीति काव्य के प्राचीन और 
नवीन मापदण्डों से परखने पर हम इसी निष्कषे पर पहुँचते हैं कि वह एक महज 
गीतकार है । उसके ऋतुगीत और मेघगीत यदि आज की लोक भा में आ जाएं 


तो गली गली लोग उनको गाते दिखाई देंगे । इसका कारण है उनके अन्दर भावों 


_ की तरलता, भारतीय जीवन और प्रकृति के बिम्बों की सजीवता । 


आधुनिक युग का गीति काव्य कुछ और नए रूपों में आ गया है । गीतों 


_ के विषय नए हो गए हैं, शिल्प भी बहुत कुछ नए हो गए हैं । संस्कृति के नए 
गीतों में भी यह तीव्रता से हो रहा है । आज गीतों में छन्‍द का बन्धन नहीं है 
। वे मुक्त लय के गीत हैं । कालिदास के गीतों में यह छूट नहीं हैं फिर भी 
_ उनकी गेयता बड़ी मोहक है हर 
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अभिनव गीत रचनाएं समान्यत: प्रबन्धात्मकता से दूर पायी जाती है । बे मुक्तक प्रकृति की 
ही अधिक होती है । कालिदास के ऋतुसंहार की प्रत्येक ऋतु की गीतिकाएं मुक्तक शैली की 


ही हैं। किन्तु मेघदूत की गीतिकाओं के साथ ऐसा नहीं है । 





कथा उन्हें एक प्रकार की प्रबन्धात्मकता प्रदान कर देती है । यह होने पर उसमें प्रबन्धकाव्य 
जैसी किसी आख्यानात्मक कथ्य की बोझिलता तनिक भी नहीं है । वास्सव में वियोग की 
वेदना से भिन्‍न वहाँ कोई आख्यान है ही नहीं । गीतिकाओं का विन्यास इतनी कलात्मकता 


: से हुआ है कि सारी गीतिकाएं मिल कर वियोग का एक लंबा मल्हार गीत बन जाती हैं । 


महाकवि के दोनों ही गीतिकाब्यों की गीतियों में अनुभूतियों की वैयन्किकता हैं, भावों 
का आवेग है, प्रेम की लालसा है, इन्द्रियों की संवेदनाओं का सराबोर कर देने वाली संवेदन 
'शीलता है, बिम्बों की एक से एक नवीन छटा है । गीत रचना के लिए जो भावभूमि और जो 


शिल्प आवश्यक रूप से चाहिए वह हमारे कालिदास के पास है । 


गीत एक गतिशील रचना है । वह भावों में और भावों को गीत बनाने वाली भाषा में 

कहीं भी गतिरोध सहन नहीं कर पाता है । कालिदास के मेघदूत और ऋतुसंहार दोनों 
गीतिकाव्यों की भाषा में कहीं कोई गतिरोध नहीं है । भाषा में लोच, ध्वनियों की कोमलता 
और मधुरता तो है ही, नये से नये बिम्ब और सुन्दर से सुन्दर अप्रस्तुत विधान कर देने की भो 
.. अदुभुत क्षमता है | । कालिदास के मेघदूत और ऋतुसंहार दोनों गीतिकाव्यों में गीतकार की 
निजता की कुछ ऐसी क्‍ गहरी छाप अंकित हो गयी है कि अंग्रेजी हिन्दी उदू तथा दूसरी भाषाओं 
में लिखे गए कितने क्‍ ही बादल गीत और ऋतुओं के नए पुराने गीत इनकी तुलना नहीं कर सकें 


... सचमुच ही हमारा गीतकार कालिदास गीतिकाव्यों के संसार का गौरव है । 
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अभवैवेद 

ऋग्वेद 

सामवेद 
वाल्मीकि रामायप 
महाभारत 
भागवत पुराण 
ब्रत्मवेवते पुराण 
पदुम पुराण 

शिव पुराण 
अभिज्ञान शाकुन्तल 
ऋतुसंहार 

कुमार सम्भव 
मालविकागेनमित्र 
मेघदूत 

रघुवंश _ क्‍ 


विक्रमोवैशीय _ 


_ अमरूक शतकम्‌ 


8. गीत गोविन्दम्‌ के 





49. चौोरपञ्चाशिका 
20. आनन्द लहरी 
24. गंगा लहरी 


22... पीयूष लहरी 


23... आगेनजा व्योमशेखर, साहिबाबाद 
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25. अहं राष्ट्री व्योमशेखर, सा हबाबाद 

26. मूद्दीका अभिराज राजेन्द्र मिश्र, इलाहाबाद 
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27. काबवब्यालंकार : भाभह 
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33. औचित्य विचार चचा.. : क्षेमेन्द्र 

32. साहित्य दपण... : विश्वनाथ 
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: - मेघदूत एक अनुचिंन्तन 


पद 





चिंतामाणि 


रस मीमांसा 


साहेत्यालोचन 


.. कालिदास साहित्य के सपमीक्षा-ग्रन्थ 


कालिदास 

क्‍  काल्षिसास 
महाकवि कालिदास द 
कालिदास की लालित्य योजना 
कालिदास दशैन 
अखण्ड और महान भारत 
कालिदास ग्रन्थावली 


कालिदास 


कालिदास का भारत 


कालिदास 





मेघदूत एक अध्ययन 


कालिदास का नाट्य कल्प. 


महाकवि कालिदास... 


: रामचन्द्र शुक्ल 
: रामचन्द्र शुक्र 


: श्याम सुन्दर दास 


: चन्द्रवलि पांडेय, वाराणसी 

: कृष्ण दत्त चतुवेदी, आगरा 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिल्ली 

: शिव प्रसाद भारद्वाज, दिल्ली 

: कालिदास की कविता : शिवकुमार भारद्वाज, दिल्ली 
: सीताराम चतुववेदी, प्रयाग 

: वी.वी. मिरासी, बम्बई 
कालिदास एवं प्रसाद का अप्रस्तुत विधान : विश्वपाल आय, गाजियाबाद 
: भगवत शरण उपाध्याय, दिल्ली 
: अरविन्द घोष, पांडेचेरी 

: देवीदस्त शर्मा, मेरठ 

: श्याम रमण पाण्डेय, पटना 

: सदानन्द जखमोला कोटद्वार 

: वासुदेव शरण अग्रवाल, दिल्ली 
5 ५; रंजन सूरेदेव वाराणसी 


. : केशव प्रसाद मिश्र, इलाहाबाद 
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हेत्य इतिहास - ग्रन्थ 


संस्कृत साहत्य का इतेहास 


हिंद 


सल्कृत साहित्य का इतिहास 
सतकृत साहत्य की रूपरेखा 


संस्कृत साहेत्य का समीक्षात्मक 


इतिहास 


संस्कृत साहित्य की प्रवृस्तियोँ 


संस्कृत साहित्य में रोमांटिक 


प्रवृन्‍्तियाँ 


: प्रासंगेक हिन्दी ग्रन्थ 
शकुन्तला की मालिनी और महषे कण्व का आश्रम 


. रस आखेटक 


ऑसू 


. . कामायनी 


रवीन्द्र नाथ की कविताएं 
संस्कृत के रघुवंश की देन 


अग्नजा 


अग्निशिखा . 
“अह राष्ट्री: 5 द 


रे आधुनेक हिन्दी प्रगीत _ का मर 





: एबी. कीथ, [देल्ल 


' बलदेव उपाध्याय, वाराणसी 


: कपिलदेव द्विवेदी, इलाहाबाद । 


: जयाकेशन प्रसाद खण्डेलवाल, आगरा 


: हरिश्चन्द्र बमौ, मेरठ 


: कुबेरनाथ राय, दिल्ली । 
: जय शंकर प्रसाद, इलाहाबाद 


: जयशंकर प्रसाद, इलाहाबाद 


दिल्ली 


: शंकर दत्त ओझा, लखनऊ । 
: व्योमशेखर, साहिबाबाद 
है पुष्पा त्रिवेदी, पटना 

गा व्योमशेखर, साहिबाबाद 


..: विमला गुप्ता, काशी 


ललिता प्रसाद नैकान, कोटद्वार 


पत्र - पंत्रिकाएं 


अदिति : पांडेचेरी 
के .._: लखनऊ 
विमशे : होशियारपुर 
सांगरेका || : सर 
प्मारिका : उज्जैन 


मेरठ विश्व विद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका, मेरठ 
पारिजातम्‌, कानपुर 

प्राची ज्योति, कुरुक्षेत्र 

अवोचीन संस्कृतम्‌, दिल्ली 


शोध प्रभा, दिल्ली 


